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इसमें पहनने के जनाना, मर्दाना सव तरह के कपड़ों का . 


'काटना और सीना सिखाया गया है। आप इस किताब में छपे 
नक्सों की सहायता से कोट-पतळून, पज्ञामा, सलवार गरारा 
च्छाउज्ञ, बुशर्ट आदि काटकर स्वयं मसीन से सीकर तयार 
कर सकते हैं। सेकड़ों औरत और मर्द इस किताब को पढ़कर 
सफल दर्जा बन चुके हैं और टेळरिंग कालेज तक चला रहे हैं। 
साजिल्द पुस्तक की कीमत १० रुपये डाक--खच ३) 
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| ना प्रकार के स्वादिष्ट भोजन का कार्य बनाने बाली 
` चह किताब व्यजन शास्त्र की अपूर्व किताब है। पुस्तक 
_ में भांति-ाँति के भोजन, अचार, सरवे रायता, खीर, हलवा, 
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सरळ तरीके दिए गए हैं। किताब क्या है गृहस्त के जीवन का 


साथी है | किताव में जितने खाने के पदार्थ हैं, उनके गुण क 


अवगुण भी बताये गये हें । मूल्य १०) डाक खर्च ३) 


५० अलग | 


तेजी मन्दा agr 
` सट्टा लाटरी ओर रेस के ठीक नम्बर बताने वाळी उत्तम 
किताब कंबळ मामूळी गुणा भाग से नम्बर निकल आता है 
. जो कभी खाली नहीं जाता । आज सट्ट की विद्या. जानने वाढे 


छाखों रुपया बुझा (रहे हैं । मूल्य १०) डाक. खर्चा ३), 
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एशु-घर ( मवेशोखाना ) 0) 
मवेशियों के रहने का स्थान घर से कुछ हटकर होना चांहिए। 
घर के समीप मवेशीखामा रखने से घर में तरह तरह के रोग 
फेलने का डर ळगा रहता है। क्योंकि मवेशियों की देह में होने 
वाले कीड़े, उनके गोबर ओर पेशाब की महक की वजह से उत्पन्न 
होने वाले मच्छर इत्यादि. घर में रहने वालों कि से रिपटने 
लगते हैं ! 
_ जिस घर के समीप ही मवेशीखाना होता दै उंचच घर में खाने 
पीने की चीजों में भी कभी कभी मवेशियों की देह के मच्छर और 
उनकी देह के रोये पाये जाते दें, जो कि स्वास्थ्य के लि हानि- 
कारक हे । FEN 
मवेशियों के स्वास्थ्य का ख्याळ रखकर ही मवेशीखाना 
बनाना चाहिए। मनुष्यों के रहने के ल्यि घर बनाते समय, 
जिस प्रकार धूप वर्षा और ठण्ड से इनके बचाव का ख्याळ रख 
कर ही घर बनाया जाता है। ढोरों के छिए घर बनाते समय 
भी ऐसा ही ख्याळ रखना चांहिए। 


" CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotr Gyaan Kosha हर 
२ | पशु चिकित्सा 
भली बुरा ऋतुओं को भी जानवरों के ऊपर बहुत अधिक 
प्रभाव पड़ता है | बहुत से देहातों में वारहों मास पशुओं को 
खुले मैदान रें रखा जाता है। ऐसा कायदा उनके स्वास्थ्य के 
- लिये वहुत ही बुरा साबित हुआ दै। ऐसी जगहों में रहने बाले : 
पछ गरमी में धुंप, बरसात में वर्षा और जाडे में ठन्डा के कारण 
, ही ज्यादा कष्ट पाते पाने रोगी हीते हैं मर जाते हैं। 
' प्रत्येक ऋतु के बुरे प्रभाव के कारण बेचारे अनवोळते पशुओं 
के ऊपर क्या {बीती है इस पर लोग विचार करना उचित नहीं . 
सममते। जिस चीज से आराम मिले उसकी रक्षा करना भी 
मनुष्य का कतंव्य है। 


 जनवरों के रहने का स्थान ढंग का हो. 
जीवन में काम करने के लिये जितनी वस्तुओं की आवश्यकता 
दीती दै अधि कतर वह हमें पशुओं से ही मिळती है। दूध, दही, 
` कक्खन, घी, जलवायु गर्म ओर हड्डी इत्यादि ऐसी ही वस्तुओं 
में से दें। इसके अतिरिक्त जीवन के लिये सबसे; आवश्यक अन्न 
के उत्पन्न करने भी हमें इन्ही ga से काफी सहायता लेनी 
कः So | 
इतना होने पर हम छोग उनको बड़ी बुरी तरह से रखते हँ 
यह बड़ी शर्न की वात है| इसके लिए देहातो में पशु पालने | 
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| की शिक्षा ओर उनमें होने वाले लाभ की ओर लोगों की दृष्टि 


| डाळनी चाहिए। 

| पशुओं की अवस्था में जळ उन्नति होगी देहात के रहने बालों 
की आर्थिक अवस्था भी तव ही सुधर सकेगी । 

! पशुओं की आवश्यकताओं का जो हर समय ध्यान रखता है 
[चास्तव में बह सच्चा किसान दै। दोनों समय सानी-पानी और 


खेतों के खुले मेदानों में उन्हें चरने के लिए छोड़ना, नदी या . 


(ताछाब में नहछाना, गरमी के दिनों में दो तीन बार पानी पिलाना, 
इत्यादि ठन्डे पेड़ों के नीचे गरमी की ऋतु में दोपहर को बांधना । 
| [वर्षा ओर ठन्डा के समय छप्पर के नीचे रखना ओर जब रात: 
k ज्यादा ठन्ड पड़ती हो तो उस समय उनकी देह पर टाट इत्यादि 
को ओढाये रखना या मवेशीखाने को गरम रखने के छिए आग 
जलाना इत्यादि उनकी आवश्यताओं में से हैं। पछुओं को भोजन 
' देते समय यह वात जहां तक हो सके जरूर ही ध्यान में रखनो 
F दिये कि उन्हें सड़ी गळी या भूठी खाने को न दी जायें। 

जेसे सड़ी-गली वस्तुओं के खाने से मनुष्य का स्वास्थ्य 
विगड़ता दै।, ठीक बेसे ही पशुशुओं का भी स्वास्थ्य बिगड़ता 
5 । उपर बताई हुई. पशुओं की आवश्यकताओं का बरावर 
यान रखने से उनका स्वास्थ्य ठीक बना रहता है। - 

| मवेशियों के जव बछडे उत्पन्न हो तव उस समय भी नियत 


[पं से उन दोनों मवेशी और उनके बछुड़े की रक्षा और खान- 


| 
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पान पर, उनके स्वास्थ्य के नियम के अनुसार ध्यान रखना 
आवश्यक a . ` | । 
कम से कम. दिन में तीन बार तो मवेशीखाने की सफाई 
करनी चाहिये । मवेशियों के खाने के पश्चात्‌ बचे हुए बाल पाठ 
साभी या उनके गोबर पशु इत्यादि को अच्छी तरह साफ कर देना 
चाहिए। जिस प्रकार मल-मूत्र और अपने मूठन से मनुष्य को 
घृणना है पशुओं को भी उसी तरह गन्दी चीजों से घृणा होती | 
है। इसलिए मनेशीखाने की सफाई का बराबर ध्यान रखना, 
चाहिए। यदि मवेशीखाने की सफाई न की जावेगी तो वहाँ 
रहने वाळे g भोजन करने, उठने-वेठने या सोने में ह्र तगर ; 
घिनाते रहेंगे जिसका प्रभाव उनके स्वास्थ्य पर ब i 
Rm | | WA 


| 
२5 
| 
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स्थान यानी गन्दी जगह पसन्द करती दै। इसलिए भिन्न भिन्न 
प्रकृति वाले पशुओं को अलग-अलग स्थानों पर ही रखना 
चाहिए। | 
मवेशीखानों के अन्दर का फर्श पक्का होना चाहिये और 
जिस ओर पशु का खूंटा हो उस तरफ का फर्श ऊ चा होना चाहिए 
और पिछली ओर को नीचा यानी ढाळ दोना चाहिए ताकि 
पशुओं का मूत्र आदि नीचे की ओर बहकर मवेशी खाने के 
चाहर निकल जाये। : 
` यदि गोबर लीद्‌ और मूत्र आदि वहाँ पढ़े रद्दे तो उससे पशु `. 
चीमार हो जाते हें केवळ इतना ही नहीं बल्कि मवेशीखाने की 
गन्द्गी और gira पशुओं के रखवाले पर भी जो कि वही पर 
` रहता है बहुत बुरा प्रभाव डालते हैं। | 
यह दृगन्ध ' उसके स्वास्थ्य के लिये अच्छी नहीं पशुओं के 
बीमारी होने के साथ वह भी .बीमार हो जाता है। यह भी 
देखने में आया है कि लोग जिस कमरे में ढोर बांधते हें उसी 
कमरे के एक कोने में गोवर का ढेर लगा देते हें । यह ढेर बाद 
में खाद का काम देते हैं। डा 
प्यारे पाठकों । खाद्‌ के ल्यि ढोरों के रहने के स्थान में 
'गोवर का ढेर लगाना बहुत ही हानिकारक है। गोबर उठाने में 
` आळस्य से काम लिया और गोबर का छोभ भी किया ढांभ तो 
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इससे कुछ हुआ नहीं, हां पशु बीमार अवश्य हो शया और थोड | 
सा लोभ या आलस्य बहुत बड़ी हानि कारण बन गया | कहते 
का तात्पर्य यद्‌ है कि यदि खेतों के काम के हिये खाद इक 
करने की आवश्यकता हो तो उसे ढोरों के रहने के स्थान और 

अपने निवास स्थान और अपने निवास स्थान से भी कुछ E 
हटकर इकट्ठा करना चाहिए। 3 

चर के समीप. खाद रहने से उसकी सड़ी गंध में तरह-तरह | 

की बीमारियों के फेलने का डर रहता है। खाद रखने के ए 
गड्डे स्मोदने हों वो गडडे बनामे और ढकने के कायदे की ज्यन-' 
कारी कर लेना अत्यावश्यक है। इनकी जानकारी कर लेने के वाद्‌ | 
फिर बरसात के दिनों में खाद बिगड़ने नहीं पाती। _ 

* यदि गडे और उनके ढकने की ओर ज्यादा ध्यान न दिया 
जाये तो बर्षा ऋतु में जळ के गडढे के भीतर जाने से खाद सब 
की सब खराब हो जायगी और यदि उसे फिर प्रयोग सें छाया/ 
जायेगा तो फिर खेतों को उतना फायदा न पहुँच सकेगा जितना/ 
कि अच्छे ढंग से तेयार की गई खाद से पहुँच सकता हे । इसके| [ 
इसके सम्बन्ध में क्रियात्मक सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिए H 


मेरी पुस्तक खेती और. बागवानी मू क खर्च 
अवश्य पढ़ें। मूल्य ८) मय डाक खर्च 


MA की खाद एक अच्छी रासायनिक खाद है | 
खाद में मवेरियों के गोबर, गोशाळाओं की. पेशाब से भीगी 
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_ हुई मिट्टी और उनके खाने के बाद बची हुई सानी इत्याकि को 


इकट्ठा करके नित्य प्रति गडे में डोछते जाना चाहिए। इसके 
अतिरिक्त साग-भागी की कतरन और अनाज मिले हुए घर के 
कतवार , इत्यादि को भी जमा करके डालते रहना चाहिए। जब 
उस गडढ़े में गोबर ओर कतवार इत्यादि हाथ डेढ़ हाथ ऊंचे. हो 
जाए तब उनके उपर थोड़ा चूना और जल .छिड़क कर तियम के 
अनुसार खाद रखते जाना चाहिये। जब खाद गड़ढा अच्छी - 
तरह भर जाय तो इसको मिट्टी से ढककर फिर दूंसरे स्थान पर 
खाद रखने के छिये गड्ढा खोदना चाहिए। र 
जसा कि में ऊपर कह आया हुँ, अधिकतर देहातों में घर 
ओर .मवेशीखाने की वगळ में ही खाद्‌ रखने का रिवाज है, 
किन्तु यह काम स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बुरा है। : 
इस तरह से घर की बगल में खाद रखने से घर के रहने 
वालों का ही नहीं वल्कि पशुओं का भी स्वास्थ्य बिगड़ता है।. . 
मवेशीखानों में. हवा के लिण भी काफी खिड़कियाँ होनो 
चाहिए क्योंकि ऐसे स्थानों में जहाँ पर कि पर्याप्त हवा का प्रवेश 
नहीं हो पाता, रहने से पशु बीमार हो जाते हैं । । 


_ ` पशुओं की खुराक 
पशुओं के रहने के स्थान के बाद उनके शरीर के लिए उनकी 


शै नर्र 
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खुराक की ओर ध्यान देना आवश्यक है। जानवर के शरीर को 
* देखते हुए उसको ऋतु अनुकुछ हरा चारा देना चाहिए. शहरों की 
अपेक्षा देहा ऐं में मवेशियों के लिए अच्छी खुराक के मिलने में 
आसानी रहती हैं । शहरों में ताजी ओर वसी घास नहीं मिल 
सकती :जेसी कि देहातों में मिळ सकती है जगह की कमी के 
कारण नगरों में चारागाह तो बिल्कुल होता ही नहीं ढोरों को - 

. बक्त पर अन्दाज से खुराक देनी चाहिए। . 

____ दूध देने वाले ओर मेहनत करने वाळे मवेशिया की खुराक में 
भेद होता है दूध देने वाले जानवरों के लिए घास अत्यावश्यक 
हे: 

उनके लिए हरे चारे के साथ सरसों या तिल्‍्छी की खली 
और. दाना तथा चुनी-चकोर देने की आवश्हकता है। - पानी में 
आरा घोळ करं भी सानी दी जा सकती है.और विनौळ को तो 

. आप उसके लिए अत्यन्त लाभदायक बस्तु सममिये | | 

गाय का मुख्य भोजन तो घास है किन्तु घास के न होने की | 


दशा में उसको ज्वार, बाजरा की कडची, उदे और जो का भूस 
दिया जाता दै । ः 


अच्छी खुराक पशु को अच्छे शरीर की देन हे 
. ` दूध देने वाढी गाय को ज्वार की कडवी और गेहूँ का भूस 
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'तिळ खली मिलाकर देनी चाहिये। जाडे के दिनों में गाय को 
Re की खळी जो कि मीठी खली के नाम से प्रसिद्ध है देनी 
चाहिये ओर सरसों की खळी जिसको. कड़बी खळी कहते हें 
गर्मियों में देनी चाहिये । l ; 
गाय को बीमारी की दशा में अछसी की खली देनी बहुत ही 
छाभदायक'है। दूध देने वाळी गाय के लिए सबसे अच्छी खुराक 
सुखी घास है। ; 
अमरीका में गझुशाल्ाओं में मवेशियों के लिए सुखी घास 
इस प्रकार इकट्टी की जाती है--भार्म में एक और २० फूट लम्बा, 
१५ फुट चौड़ा और ११ फुट गहरा गइढ़ा गोदकर उस में थोडी 
सी गत्धक और चुना डाल देते हैं कि . उस गड़डे को ऊपर तक 
हरी घास से भरकर ऊपर तक मिट्टी से ढक देते हैं ताकि हवा 
_ . 'गढढे में न जा सके। तीन चार मास के पश्चात ऊपर से मिट्टी 
हटा दें, घास निकालकर ढोरों को खिळाते हैं। भारत में सरकारी 
कॅटल फार्मज में यह तरीका बरता जाता है। जिन स्थानों में 
हरा घास बिलकुल महीं मिळती दै वहां इसी बिधि से घांस इकड 
करके ढोरों को खिळाई जाती है। 
सानी-ज्वार की कडवी को खूब महीन २ गड़ासे से काट 
कर जळ से धोकर स्वच्छ करडे और उसमें चार पहर लक मिट्टी 
के बतन में भिगोई हुई खली मिला देवें बस इसी का नाम सानी 
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है इसमें थोड़ा सा नमक मिला लिया कर । 

गर्मी के मोसम में खळी को दो घण्टा तक भिगोना काफी 
है। यदि गर्मी की ऋतु में खळी को अधिक भिगोया जावे तो | 
खराब हो जाती है ओर खाने के योग्य नहीं रहती। . 

बरतन में से भिगोई हुई खली निकाळं कर बरतन भली भांति 
थो लेना चाहिये। यही नहीं उस स्थान को भी अच्छी तरह से . 
घो देना चाहिए। . 

गर्मी की ऋतु में खळी जिस पात्र में भिगोयें उसे खुळी वायु 
में . रखना चाहिए, बाकि वह गर्मी के कारण खराच न हो जाये। 

घोड़े की खुराक घोड़े के-छिये सबसे अच्छी खाने को वस्तु है 
घास। यह घोड़े को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुँचाती हर . 
समय इसे दे सकते हैं । 

घास खिलाने की विधिं यह है कि घास लेकर पहले उसे भळी 
भाँति से धो लेवें, बाद को सुखा लेबें। यह घास घोड़े का सर्वोत्तम . 
भोजन है घोड़े एकदम पेट भर न खिलाना चाहिए, वल्कि थोड़ी २ 
. देर के शश्चात ही घोड़े को थोड़ी २ घास डालना चाहिए। इससे 
घोड़ा षेट के रोगों से बचा रहता दै, घोड़े की शक्ति बढ़ाने के लिए 
उसको दिन में तीन बार दाना देना चाहिए I 
` -दाने मुराद चना है और उसे देने की विधि यह है क्रि दळा 
हुआ चना लेकर कुछ दिन तक भिगो देव, फिर तो बड़े में भरकर | 
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घोड़े को खिलावं। तो बढ़े में थोड़ा नमक भी भर लेना 
चाहिए | 
घोड़े के छिए अच्छे चारे ओर अच्छे स्थान के अतिरिक्त स्वच्छ 
` पानी भी अत्यावश्यक है। मेरे देखने में आया है कि गांव में 
मवेशी प्रायः गइडों में' इकट्ठा हुआ वर्षा जल और ऐसे छोटे २. 
कच्चे जोहड़ों का पानी पीते हैं जहां पर धोबी हैं । 
ऐसे पोखरों में से ढोरों को जळ पिलाया जाता है जहाँ पर 
कि भेंसों को नह॒काया जाता है, जहां पर कि मनुष्य शौच लेते 
हैं। . ऐसा गन्दा पानी पशुओ को पिछाया जाता है और इस 
तरह से मवेशियों के स्वास्थ्य से खेला जाता है। . यदि थोड़ा सा 


हर मेहनत से काम लेकर ढोरों को कुओं से जल खींचकर पिळाया 


जाए तो इससे वह सदा स्वस्थ रहकर अच्छा काम दे सकते हैं ! ` 


जिस तरह मनुष्य,के स्वास्थ्य. के लिए स्नान एक आवश्यक 
चीज है इसी तरह जानवरों को उनकी तन्‍्दुरुत्ती के लिए नह- 
छाना अत्यावश्यक है; परन्ठु पानी स्वच्छ होना चाहिएन कि. : 
मेला ओर गंदा; जिसका कि हम ऊपर वर्णन कर आये हें। गंदे 


. नाले में नहलाने से घोड़ा हो या बेळ, गाय हो भैंस, उत्तका तरह- 
तरह के रोग घेर लेते हैं । 


जेसे कई किस्म के चर्म रोग, खून व आँव के दस्त इत्यादि । 
यदि जानवरों को नहळाने का जल स्वच्छ हो, फिर तो कहना हो. 


(०-0, Panini Kanya Mapa Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१२ पशु चिकित्सा 
क्या है; त्वचा के रोग उन्हें छू नहीं सकते। यह तो देखने में 
आ चुका दै कि बहुत सी त्वसा की. बीमारियों का कारण उनको 
साफ सुथरा न रखना है। 


आग से जळना 
गोले का तेछ एक भाग और लाईम वाटर (छने का पानी) दो 
भाग, RAR मिलाकर लगाये । 
अधोवायु का बन्द हो जाना 
इन्द्रायणी का फळ Sg छटांक लेकर अल में गर्म करके मळ 
कद ठन्डा होने पर पशु को पिळायें। 
गाळे की सूजन 
अलसी का तेल एक पाव, गन्धक आध पाव, सोंठ एक तोळा 
सबको भिळाकर पशु को खिलाव | 
घाव को कीड़े 
तारपीन के तेल में कपूर डाळकर गुनगुना करके घाव पर 
'छिड़क | 
आंख gaar 


छोटी हरड़ घी भूनकर नमक के साथ पीस ले और आंख के 
` आसपास उसका लेप करें। - 
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Iq पड़ना 
नीम, सरसों का तेळ, प्याज ओर नीळा थोथा चूल्हे पर चहू 
कर गरम कर छं । ठन्डा होने पर मालिश FR | 


फेफड़े बच्चेदानो ओर आंतों से 
खूब का आना 


आम की हरी छाल का अक दो तोळा, दो अण्डो की सफेदी 
` एक माशा अफीम दिन में तीन वार दें। 


` पेचिश 


तेल अरन्डी का एक पाव, गोंद बबूछ क्रा एक छटांक, अफीमः 
तीन माशा, पानी आधा पाव, खरळ करके दिन में दो बार दें। . 


खाने को केवळ चाबलों का माड दं । ; zi 


बदहजती 


अजवायन दो तोळा, हौंग एक तोळा, सोंठ दो तोळा, काळा 
नमक दो तोळा आध सेर मर्म जल मिलाकर दिन में २ बार देँ। 


पेट का अफारा | 
काळी मिच दों तोळा, हींग एक तोळा, तारपीन का तेल पांच 
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तोळा, अछसी का तेल दस छटाक यह एक खुराक हे | दिन में 
एक बार.दं । 


पेट का ददं 


कपूर चार माशा, अजवायन एक तोळा, हींग एक-तोळा 


भग एक ताळा, शाराव देशी आध पाव, गर्म जळ आध सेर 
3: छः घन्दे वाद दं। 
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द 
~ रू. -Ẹ fe ; 
agal के रोग ळक्षण कारण aaa 
घोड़े के रोग और उनका इलाज 
कुरकुरो 
कुखुरी घोड़े को बहुत दुख देने वाळी बीमारी है। इस 
'बीमारी की सात किस्म हें । में यहाँ सातों किस्मो का वर्णन 
'करूंगा| | । 
o कारण ओर लक्षण--यह रोग बहूधा खाने-पीने की खराबी 
से पेदां हो जाया करता है।. इसमें घोड़े के पेट में बहूत ददे. 
रहता है, न खा सकता हे और न पी सकता है। कभी ढेटता è 
'और कभी खड़ा होता है। उसको पसीना बहूत आता है ओर 
मुख से पानी भी वहूत बहता है) | 
पहली किस्म की कुरकुरी की -चिकित्सा'''पहली किस्म की 
कुरकुरी सें घोडे का मूत्र बन्द हो जाता दै और शरीर में बार 
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चार तनाव पेद होता है और बह अपनी मूत्रेन्द्रिय को कभी: 
बाहर करता है और कभी भीतर | 

इसम लाळ मिच लेकर पहले पौसे ओर 
बनाकर उस पर बही पिसी हुई मिच ङिड्क् कर घोड़े के मूत्र भाग; 
मं दाखिल करें। इससे उसे खुळकर पेशाव आ जाएगा | 

यदि.घोड़ी हो तो बत्ती उसकी योनि में रख देने से उसका: 
पेशाब उतर आता है | 


A 


यदि बत्ती रखने से पेशाब न उतरे तो उसको थोडा सा: . 


कतीरा खिला देवं । | 
= Ro या . 
एक छटाँक शोरा लेकर जल में घोलकर पिला F | 
DEAL, 
बेर की पत्ती पीसकर, छुगदी कनाकर मूत्र द्वार में रकखें। 
- या 
नासिका द्वारा खालिस सरसों का तेल पिळाबं। ` 
यो . 


उसके सिर में से दो चार जूए' निकल का उसके कान में: | 


डाल देवं । 
F 
राई जळ में पीसकर उसके अण्डकोशों पर मठे । 
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एक सेर जल में थोड़ी सी इसळी घोलकर उसे पिला दें। 
या 
खीरां ओर ककड़ी के बीच के समान भाग लेकर पानी में 
पीसकर उसे मिला दं । 
या A i 
लोटे में पानी भरकर, टोंटी मॉं से घोड़ी की योनी के पास 
जमीन पर गिरवं और मुख से सीटी बजाते रहें। - 


दूसरी किस्म को कुर्कुरा - 

लक्षण-ङुरकुरी की इस किस्म में घोड़े का मूत्र और लीद 
दोनों ही बन्द हो जाते हैं। वह बार-बर (थ्त्री पर लेटता है, 
बगलों की ओर झांकता है। उसके पेट में पीड़ा बहुत मालूम | 
होती है। 

चिकित्स-सोंठ ओर कजळ सम्‌ भाग लेकर गऊ मूत्र में 
रगड़े और बत्ती बनाकर घोड़े व घोड़े के भूत्र स्थान में रख 
देचे । 
` संधा नमक, पीपल नीस की छाल नागर मोया, सरसों इन 
सब औषधियों को तेल में पीसकर नळ द्वारा गुदा में भर दे। 
` काला जीरा; काली सिर्च, भुना हुआ सुहागा, सज्जी, कुटी - 
हुई राई, अजवायन इन सव दवाओं कों बरांबर लेकर कूट. 

za | ; 
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ळं । अदरक के रस मं.छटांक भर की गोलियां तेयार कर 
` लें और जब तक घोड़े को दस्त न हों तब तक देते जावं | . | 

हाथी को लीद और पीषछ क्री छाळ लेकर छः सेर जळ. 
सं डाळ -आग पर चढ़ायं ओर. ओटावं। जब पानी ३ सेर 
वाकी रह जावे तो छानकर काड़ा घोड़े को पिछा देवं । दूसरी| 
किस्स की करकरी की चिकित्सा है.। ' | 


| 
|. 


` उसरी ! स्स्स की कुरकुरे का इलाज | 


एक ओर नुस्खा--सोंठ दो माशा, गुड़ चार भाशा, हींग 
चार्‌ साशा । 

तीनों दवाओं को कूकर गोळी . वनाकर घोड़े को 
खिलावं । 

कन्जे का गूदा सुना हुआ पेसा भर, काळा नयक पेसा भा 
... सफेद जीरा पेसा भर, इन सब औषधियों को पीसकर देवं. 

सूखा तम्बाकू ओर कंजे का गुदा चने के चून में मिल्क 
देवे । 

दो-दो घण्ठे वाद मुर्गी के दो अण्डे जो के आटे में मिलान 
खिलाबं। 

यदि घोड़े की छीद बन्द हो तो ठक 
देच l 


Cn aza 


` CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. . 


य्झु चिकित्सा F र igitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha २६. 


पहला नुस्खा-पीपंछ डेढ़ तोळा, पिपछामूछ डेढ़ तोळा; 
कसोदी के बीज डेढ़ तोळा, काळी मिर्च डेढ़ तोळा, सौठ डेढ़ 
तोळा | तमास दवाओं को कूठकर कपड छन करे ओर गऊ के 
दुध मं मिलाकर पिळावे । - 

दुसरा नुस्खा--१ छटांल सूखी तम्बाकू लेकर. आध सेर 
जळ में खूब मसलकर जळ को छानकर घोड़े को पिळा देवे । 
इस दवा को घोड़े को पिलाने के पश्चात चाहे उसे पसिना 
आवे या न आवे. उसे वेठने बिल्कुळ न देवें यानी गददा मार 


देवं। 


शोरा का पानी मूत्र स्थान पर डाळें। पाव भर सरसों का 
तेल पिछाकर आदमी को कहें कि घोड़े को कुछ देर तक टहलावें। 
पांव भर अळसी का तेल डोड़े को पिछाकर उसे थोडी देर तक 
रहळाचें | 


ga जमाळ घोटे के तेळ को मिलाकर पिला दे। 

एंक ओर नुस्खा--गुड़ तीन छटांक, हींग दस रत्तो, सॉफ 
एक छटांक । 

इन सव दवाओं को मिलाकर तीन गोलियां तैयार करें और 
जव तक घोड़े को दस्त न हों एक-एक घण्टा बाद एक गोळी देले 
जावं । 
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यदि दस्त जल्दी न हो तो पाव भर सरसों के तेछ में दस | 


ph 


Sn घोड़े के ताळु में गुड़ की छकतो चिपका दे। , 
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कारण--यह तीसरी किस्म की कुरकेरी घोड़े को दाभ ( दभ ), 
` खा लेने पर॑ हो,जाया करती है । 
लक्षण--इसमें घोड़ा बार-बार अपनी दुम को मलता है 
और जमीन पर लेट जाता है । i 
« -.... चिक्रित्सा आठ छटांक कड़वा तेल एक. सेर गर्म दुघ में 
__ मिलाकर पिछा दे। 


चौथी किस्म. छो ङुरकुरी | 
लक्षण--चोथी किस्म की कुरकुरी भें घोड़ा होठों को थपाथपः 
कर नळता है और हवा पीकर राह चकता' है। अपनी स्वाभा- 
चिक वातों को भूल जाता है। उसके मुख की शक्ति बन्द हो | 
जाता है। - | 
चिकित्सा भुना सुहागा छः माशा; गुड़ आधा पाव. दोनों | 
को मिलाकर पिळा देवं। ` | 
नीम की हरी लकड़ी का छगाम घोड़े के मुख में लगावे: 


पांचवीं किस्म की कुकुरी | 
पांचवीं किस्स कौ करकरी में घोड़े की आंते अपने स्थान ग 
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इट जाती हैं। इसमें उ गलियों से दवाकर आंतों को धीरे-धीरे 
उनकी जगह पर करना चाहिए | 


za किस्म को कुरकुरी 

लक्षण छटी किस्म की कुरकुरी में घोड़े कों उठने बेठने में 
बड़ा कष्ट होता है । 

पाव भर नरकचूर को मोंठ के आठे मं मिळाकर दोनों समय 
आधा-आधा खिलावं । 

कोई-कोई चतुर मनुष्य अपने हाथ को घी से चुपड़ कर 
चोड़े की गुदा में डालकर उसकी लीद निकाळ.लेते हें । यह काम 
अच्छा तो नहीं परन्तु आवश्यकता मनुष्य से सब कुछ करवा 
सेती है। र 


_ सातवों.किस्म की कुरकुरी 
सातवी किस्म की करकरी म॑ घोडे की आंतों म॑ सख्त दद. 
- होता है। पेशाब और लीद कठिनता से होते हैं कभी-कभी तो 
` यह दशा हो जाती है कि पेशाब ओर लीद ही नहीं। घोड़ा . 
बेसुथ होकर जमीन पर बार-बार लेटता है ओर उसके मुख का 
रंग छाल हो जाता है। यदि घोड़े को यह रोग हो. जावे तो . 
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आप उसे दाग देवें। यदि दाग न देना तौ निम्नलिखित नुस्खे 
हयार करके देवं । 

आधा सेर कड़वा तेल दो सेर दूध में मिलाकर जरा गर्म 
करके घोड़े को पिळाबं। जो दुस्त हो जावे तो ठीक; वरना 
फिर पिलावं । प्रभु की कृपा से घोड़ा जरूर स्वस्थ हो जायेगा । 

घुड बच, गेरू हींग, बायबिडंग इन सब औषधियों .को चार 
चार दिरम लेकर खरळ करें, जब चूर्ण बिल्कूळ खाली मैदा की 
नाई हो जावे तो कपड्छान करके एक शेर शराब देशी में मिलाकर 
घोड़े की नाळ में रखकर पिळावे, भगवान की कृपा से घोड़े का 
कष्ट जरूर दूर हो जावेगा । 


खुजली | 
लक्षण 'यंह रोग संक्रामक होता है। इससे देह में घाव 


पड़ जाते हैं।. जहां अश्‍्वशाला.के घोड़े के यहं रोग हुआ बाकी. 
के सब घोड़े भी फंसे। वेसे ही-जेसे कि एक मनुष्य को खजली 


जाय। 


की बोंमारी होने पर बाकी घर वाले सबके सव काबू में आ जाते 


. है। अतः सबसे अच्छा तो यह है कि ज्यों हो आप के किसी 


NSA आपको इस छूत वाळी बीमारी के लक्षण दिखाई दें उसको _ 


आप दूसरे घोड़ों से बिल्कुल अळग बांध दें और उसके खाने पीने 


का प्रबन्ध अराळ कर दें ताकि बाकि के जानवर कष्ट पाने से बच 


~ 
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पश चिकित्सा 


चिकित्सा" आध सेर खट्टे दही मं पाव भर नमक मिला 
कर घोड़े के सारे शारीर पर मल दें और चौबीस घन्टे के वाद 


धो डालें। भगवन की कृपां से तीन दिन मे धोड़े की बीमारी . 


दूर होकर बह पीड़ा से मुक्त हो जावेगा । 
` पैसा भर नीळ, पाव भर कडचे तेल में मिलाकर घोड़े की सव 
देह में मलं। पहर पीछे चिकनो मिट्टी :छगाकर शरद ऋतु मं 
गरम जळ से नहला देवें यदि गमी का. मौसम हो तो ठंडे जल से 
नहला देवे, अबम्य लाभ होगा। 
खट्टी दही म॑ वेद अंजीर मिळाकर तीन दिन घोड़े के शरीर 


मले। तीसरे दिन धोड़े की देह पर पीली मिट्टी मळ दें और 
चौथे दिन जल से धो डाले। 


बाकचा, गंधंक, मेनरिळ और वायविडग इन. सबको बरावर 


'छेकर पहले तो काट फिर रात को जळ में भिगो . दे। प्रातःकाळ 
थोडा सा कडबा तेल मिलाकर घोड़े की देह मे मले. । तीन घटे 


तक घोड़े को धुप में राडा खखं। वाद को उसके शारीर में 
` मिट्टी लगाकर नहळा दे । भगवान की कृपा-हुई तो यह छूत की 


भयंकर बीमारी अवश्य दूर हो जायगी N- 


` सफेद सखेर एक छटाँक, सुरती पक छर्टाक, जल एक सेर, _ | 


` चूने का जळ डेढ़ पाव मे' मिलाकर धोड़े के शरीर पर लगावे) 
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याद रहे कि पहली दो दवाओं को चुने के पानी मे' मिलाने 
` से पहले अच्छी तरह से ओढ़ा लेवे | | 
` युआर पाठे को नमक मिलाकर ferar देवं | 


घोड़ को खजली के लिए एक बहुत अज्छो दवा 
` खाटटी दही चार सेर, नीम की पत्ती आध सेर, काळा जीरा 


|| 
i 


_ एक पाव, काळी मिच आध पाब। `. | 
तेयार करने की विधि” संब औषधियों को भळी-भांति कूट | 
_ पीसकर बिलकुळ बारीक कर 'लेवं फिर दही मे' मिळावे' और | 
तीन दिनु तर्क पड़ा रहते दे तीन दिन के पश्चात्‌ घोड़े को: साबुन | 
ल कर के शरीर पर यह्‌ दवा लगाकर धूप मे' खाडा कर | 
कादून 
घोड़े के देह मे जहां जहां खुजली हो [स्थान को हुक्के के 
जल से तीन बार -थोने से खूजली दूर हो जायेगी । 3 

: नमक एक भाग “ओर साबुन चार भाग, लेकर अढी ः भांति | 
. इकर पोटळी बना लें और घोड़े को नहाते समय इस पोटळी 
विचारकर R T | wa gi है मोलम में जरा सोच i 


ल, - 


SON 


Kaa ai 
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थेला भर गन्धक और थेला भर से'था नमक लो आरे के. 
साथ घोड़े को खिळाये परन्तु इस दवा से पहले दही में बारुद 
'घोळकर घोड़े के शरीर पर मळना चाहिये और पांच घण्टे के 
पश्चात साबुन से घोड़े को स्नान करवा कर ऊपर से दवा 
खिलानी चाहिये। ` 


भगवान श्री हरि की दया से घोड़े का कष्ट दूर हो जायगा । 
घोड़े को प्रतिदिन बासी जळ पिळाबा करे | 


बरस रोग की चिकित्सा 
छक्षए--इस रोगा में घोड़े के मुख पर सफेद दागं हो जाते हैं:। 
चिकित्सा-बेंगन के टुकड़े करके जळ में मसले और उस 


यानी को घोड़े के मुख में दागों पर दिन मे' दस बारह बार थोड़ा 
थोड़ा लगानें | 


गुल छूरा . 


. लक्षण-इस रोग में घोड़े के कान से लेकर हलक तक. सूजन 
हो जाती है। | n : 
Aua aa एक पाव, काळी मिचे आठ छ्टांक, पान ` 
के पत्त एक सो, कालेसर एक पाव । 
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तेयार करने की विधि'''सब दवाओं को कूटकर छानकर 


बारीफ कर ले । तथा एक सप्ताह तक प्रतिदिन सायंकाळ के. 
समय खिलावे । 


पहला नुस्खा _ 
| सूजन 
सज्जी खोर; सरसों, लोहा खार, सेधा नमक, पीपल; आंबा 
हल्दी, प्रत्येक चीज को पांच २ तोळा ले। 
तेयार करने का तरीख' 'सब दवाओं को कूट पीसकर जल 
में मिलाकर लेप करे । 


i RR aeeai anni aa L 


दूसरा नुस्खा 
अजवायन एक भाग, सेधा नमक भाग, हरड़ एक भाग; 
घुडवच एक भाग, चिरायता एक भाग, सरसों का तेल, 
आवश्यकतानुसार | 
तयार करने की विधि' पहली पांच औषधियों को सरसों | 
के तेल मे चाशनी करके दोनों समथ घोड़े को ल्लिळावे। प्रभु 
की कपा से वह अंबश्य स्वस्थ हो जायेगा | | 
यदि सूजन ऐसे स्थान पर हो घोड़े का उठना बेठना कठिन 
हो तो उसे पकाने को उपाय करे' । सूजन पकाने के : लिए IA | 
में नीचे लिख रहा हूं। . 
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सूजन पकाने के लिए दवा 


जितनी सूजन हो उतनी बडी एक उदड के आटे की रोटी 
Ri इस रोटी को एक तरफ से सेकना चहिये। वाद को 
जिस तरफ से कच्ची दै उस पर बारीक काली मिचे डालकर 
सूजन वाले स्थान पर बांध देवे। आठ पहर पीछे खोल दें। 
इतनी देर में सूजन पक अवश्य जावेगी । । 


घोड़े के खारे शरीर की सूजन की दवा 
o काली या लाळ मिर्च दो छटॉक लेकर खुब कूट-पीसकर 
'महेळे में मिलाकर खिलाव । 
नीम की पती दही में पीसकर तीन दिन तक घोडे के सारे 
शरीर में मले । 
घोड़े को पोठ को सूजन के लिए gear 
` मैदा बीस तोळा, हल्दी बीस तोळा; सब्जी वीस तोळा । 
सब दवाओं को कूट-पीस छानकर ओए आग पर पकाकर 
लेप करें | ; l 
Ra की चिकित्सा 
साँप की केचुली गुड़ मे' मिलाकर खिलावे' । 
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गजचल का इलाज 


लक्षण ' इस रोग घोड़ा का चमड़ा हाथों के चमड़े की तरु 
खरखरा हो जाना है । 
चिकित्सा" "कासनी, काछो बच और भिलावा इन सब 
आओषधियों को पात्र मे' मिलाकर पाताळ यन्त्र मे' रखकर के 
खींच ले ओर उस तेळ मे' तिळ का तेल मिलाकर चोड रे 


` शरीर में छगाते रहें प्रभु कृपा से थोड़ा का गजचर्म रोग हू 


हो जावेगा । | 
-o 

घोड़े का अतिसार | 

जिस घोड़े का kai उसको निम्नलिखित ओषधियां 
सेवन कराये । | 
पहला नुस्खा ate ( आधी भुनी हुई ) एक दाम, भंग की! 


'छुगदी :( आधी भूनी हुई ) एक दाम, माई (घी मे' तळी हुई) 
एक दाम, लौघ एक, इन्द्र जो, ( माठा ) एक दाम मोचरस ए 


| 
| 


` चाम, वेळगिरि दो दाम, भंग चार दाम, घाय के फड एक दाग! 


मोठ एक दाम | 


सबको कुट पीस छान कर एक सेर खदठे' दही मे 
कर घोड़े को खिलावे' । यह घोड़ों के अतिसार की अचुक दवा दै। | 
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घोड़ा का अतिसारं मे टोटका” भंग की लुगदी खिंलाबे | 
घोड़े को जुलाव देना 
. साळ में एक बार घोड़े को जुलाव जरुर देना चाहिए। 
इससे यहद लाभ होता है कि वह कभी बीमार नहीं होता । 
याद रहे कि जुलाब जिस दिन देवें उस दिन घोड़े को दाना. 
धोकर जळ में .सानकर रिलावे ओर दूसरे दिन कुछ न देवे 
सन्ध्या समय चाक रखें और तीसरे दिन मामूली काना देवे । 
पहला नुस्खा'' एक पाव केस्टर आयल यानी AUA का 
तेल, एक पाच नमक। . दोनों को एकर सेर मांड मे' मिलाकर. 
घोड़ा को देव । 


जुलाब के नुस्खे 


_ दूसरा नुस्खा "काला नमक एक पाव, सनाये के पत्ते आघ: 


पाव, सौंठ का च.णं आधी छराँक | 


इन औषधियों का चावल के एक सेर गरम मांड के साथः 
REA । 
तीसरा मुस्झा'' ऐलुआ पांच तोला; हल्दी पांच तोला, काला 


नमक पांच तोळा । ; 
इन सब द्रव्यों को लेकर बहुत बारीक .पौसकर दो गोले बांध । ` 
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एक गोला घोड़ा को शास को दे दे । यदि जुलाव न छे है 
'दूसरा गोला भी दे । Eo 
. यदि दस्त ज्यादा ही जावे तो तुळसी क पत्ती मे' चार चा' 
“तोळा मिच मिलाकर रिलाये' । | 
| 
| 
घोड के -जुळाब के दस्तों को बन्द करना | 
यदि घोड़ा को जुळाव देने से वहुह दस्त आ जाये और द 
करना चाहें तो निम्नलिखित नुस्खा तयार करके घोड़े १ 
खिलाये अवश्य लाभ होगा । i | 
बुसा” 'सॉफ, सफेद जीरा, काली मिर्च ४-४. तोळाइ' 
तीनों औषधियों को लेकर कच्ची पक्की करके गोलियां बना ऐ 
ओर एक गोली घोड़े को दे'। थोड़ी देर के पश्चात दूस 
गोळी दे दस्त चन्द हो जायेगे। | 
याँद्‌-बन्द न हों तो फिर नीचे लिख्या JEN बयार | 
'खिळायेँ |. 


| d 
जुलाब के दस्तों को बन्द करने का | 


।दुसरा Jee 
हौंग चार तोळा, घी चार तोळा, साठी चावळ ८ 'तोळ) . 
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इन सब औषधियों को पीसकर, गोळी वनाकर घोड़ा को . 


` खिलावे' । दस्त अवश्य बन्द. हो जावेगे । 


' जहरबाद को afzal 


बन्दाळ दो धेला भर, सौंठ दो घेळा भर, मिचे २ धेला_ भर, | 
पीपछ २ थेला भर, काकड़ासिंगा दो धेछा भर, कुटकी दो धेला 
अर, चिरायत दो धेछा भर, सफेद जीरा २ धेछा भर, चीता की . 
छाल दो थेला भर, लहसुन दो थेला भर, गेरु दो धेछा भर, सोया 
के वोज दो घेळा भर। 

तेयार करने की विधि''सब ओषधियों को चारीक पीस 
कर चूर्ण वना ले' और आध सेर सत के साथ ` खिलायें । घोड़े 
के जहरवाद्‌ के लिए अक्सीर दवा हे | 


जहरबाद के [लए एक ओर gel 

_ मिर्च, कसौंदी, अदरक और पान वराबर दो काटकर रख हे -. 

“और एक छटांक भर घोड़े को दे। अवश्य लाभ होगा। 
बोड क चाट ळग जाव 


` तो निम्नलिखित लेंप पीठ या रीढ की हड्डी पर यानी दुद 
MÈ स्थान पर लगाकर पटआ या सन से बांध दे'.। 
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घुस्था पीच आध पाव, पत्थर के कोय़ले का तेल तीन 
छटांक, मोम आधी छटांक, तेलिन मक्खी का चर्ण आधो 
छटांक | 
तयार करने का तारीका'''पहली तीन दवाओं को पिघला | 
कर तेलिन मक्खी का चर्ण बनाकर लेप करे । 
दूसरा नुस्खा' पीच दो सेर, तारपीन का तेल तीन छटांक 
अलसी का तेल आध.पाब। | 
` तयार करने की विधि तीनों औषधियों की आग पर पिघला | 
` कर्‌ लेप करे | | | 
तीसरा चुस्खा' 'पोच आध पाव, तारपीन का तेल आघीः | 
छटांक । दोनों त्रो मन्दी आग पर पिघलाकर लेप करे'। . | | 
i 
| 


घोड को कुत्ता काटन का इलाज 

र. याद रहे कि यदि घोडे को पागल कुत्ता काट खाये तो घोड़ा | 

पागल हो . जाया करता है। निम्न में भें जो नुस्खा लिख रहा हूँ 

. यदि उसे इसका प्रयोग करवाया जावे तो फिर उसके पागल होने | 
का भय नहीं रहता। 

सुस्खा मनुष्य की खोपड़ी की चण एक छदाम, मकोय की. 

जड़ एक रती, गुड़ आवश्यकतानुसार। | - | 

. सव ओषधियों को मिलाकर एक गोळी . प्रातःकाल 


ts rr 
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देवं मास तक प्रतिदिन ऐसा करते रहें और इनके पश्चात 
घोड़े पागल होने का कोई भय न रहेगा। 


घोड़- के दस्तो और आंव की चिकित्सा 
पहला - नुस्खा "अफीम दुकरा भर, छुह्दीमुही का चर्ण आधी 
छटाँगक, बाबूछ का गोंद आधी छटाँक, पोदीना की पत्ती आधी 
छुटांक | 
सब औषधियों को कूट कर दिन में एक या दो वार खिळावें 
घोड़े के दस्त में यदि आंब या खन आता हो तो अवश्य वन्द्‌ 
हो जावेगा। 
दूसरा नुस्खा'''बतख या मुर्गी का.अण्डा एक अफीय दुकारा 
भर सोंबु का चूर्ण दुकरा भर, कत्था बारीफ पिसा हुआ घेळा 
ATI 
इन सब ओषधियों को. पीसकर आधा सेर मांड के साथ 
`घोड़े को खिलावे। . 
तीसरा नुस्खा सफेद जीरा आधी छूटांक, कतीरा आधी 
gta बेळगिरी (सखी) -एक छटांक, वरगे हिना (मेंहदी के 
पते) आधी छटांक। . za 
_ इन सब ओषधियों को कूट कर मिला ले। आधी दवा 
3 
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प्रातःकाछ घोड़े को दें आधी शाम को । दस्त, आंब खन के 
अवश्य चन्द होगे। 


सोच का इलाज 
` यदि घोड़े का पांव मोच आ जाने के काइ फूछ गया हो 
: तो निम्नलिखित घोळ में कपड़ा तर करके उस पर बांध हे 
और कपड़े को हर समय तर रखे, अबश्य लाभ होगा। ` | 
घोळ कां' नुस्खा'' लौशाद्र आधी छुटांक शोरा एक छटांक 
„ जळ आधा सेर । 


तयार करने की विधि '''पहले दोनों औषधियों को जह में 
मिमाकर घोळ तयार करे। . | | 
र | 

यदि सूजन ओर दर्द अधिक हों तो उस स्थान पर जोर 


ढगा द्‌। आवश्यकता दो तो आप घोड़े का फन्दा भी खुरा 
सकतेहे| oo : 


घोडू के पेट में कीड़े पड़ जान (कमि रोग) | 


जब घोड़े के पेट में कीड़े पड़ जाते हैं तो उसकी सुख A 
हो जांती दै। यह कीड़े उसके दस्त में निकला करते हैं | 3 
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लिखित नुस्खों का प्रयोग. करवाने .से घोड़े की यह बीमारी 
जातीरहती है। ` 
(१) l 
काछाजीरा ओ नमक की पत्ती खिलावे । लाभ होगा । 
(२) 
नमक. दो पसा भर जुन्तआना पेसा भर, लोहे. का जंग 
बसा भर, ससेन घेला भर, थोड़ा सा शीरा। इन सब ओषधियो 
को. मिळंकर गोली .बनावे। एक सप्ताह .तक हर रोज. प्रातः | 
. एक गोळी घोड़े को खिळावें इसके बाद उसे जुळाव दे। 


घोड़ का प्रमे रोग यानी घात का गिरना : 
इस रोग के लिए में दो तीन टोटके लिख रहा हुँ। इनके 
अयोग से यह रोग अवश्य ठीक हो जायेगा | 
RE पहला टोटका 
कत्था, केला: की. जड़ ओरं कतीसा प्रायः काल दे । 
दुसरा टोटका | 
सफेद जीरा देवे. अंबश्य लाभ होगा | 
` _ “तीसरा टोटका 


मूली की जड़ का चुर्ण देवे। यह घोड़े का प्रमेह के 
रामचाण ओषधि है । Aa 
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चोथा टोटका 


कतीला देवे । प्रभु कपा से घोड़े का प्रमेह अवश्य दूर हो 
ज्ञाएगा। | 


"घोड़े का कमळ रोग, पोलिया या यरकान 
लक्षण”: कमल रोग में घोड़े के नेत्रों का. रंग पीला 
जाता है। मूत्र का रंग भी पीछा पड़ ही जाता है ओर 
गाढ़ा हो जाता है | भुख कम लगती है | हरारत कभी क! 
हो जाती है और कभी अधिक। प्यास घोडे को बार बा 
सताती है और शरीर दुब हो जाता है। ` । 
` निन्त में में इस रोग के दो अक्सीर नुस्खे लिख रहा हैं! 
इनके प्रमोग में पीलिया .का रोग अवश्य जाता रहता है।.. | 
(१) । 

_ मुसब्बर Ya भर कलोम्यछ ,एक डाम, शीरा आवस. 
तानुसार। 
तयार करने को -बिधि"''पहळी दो औषधियों को शोरा।ं 
मिलाकर गोळी. तेयार. करे । ऐसी दो गोलियाँ दिन za 
.बार एक प्रातः एक सायंकाळ: घोडे को दे। अवश्य ड 


_. > होगा । 
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| कळोभ्यळ एक डाम, सुर्मा .दुकरा भर, मुंसञ्बर थेला भर, 
| शीरा” आवश्यकतानुसार | 

। तयार करने की विधि 'सब दवाओं को शोरे में मिळाकर 
| "शक गोळी तयार करे। ऐसी एक . गोली हर चार पांच घण्डे के 


| बाद घोड़े को देते रहे ओर जब तक उसको दस्त न हो खिळोते 


| रहे । 
। 
| 


ज्वर द 
_ कारण-घोड़े को खराब ओर गन्दी आबहंचा, मच्छर, - 
सअक्खी, चींचडी आदी के. काटने, खुराक की अधिकता, 
के होने से, पसीन के वन्द होने और ज्यादा सरदी या गरमी 
से. ज्वर हो जाया करता है । za 
` छक्षण-ज्वर में घोड़े का शरीर गम हो जाता. है। वह 
सुस्त हो जाता दे, खाता पीता कुछ नहीं । मत्र का रंग बदल 
जाता हे ; 
चिकित्सा-उचर के लिए में निम्नमें कुछ नुस्खे लिख रहा 
डँ। इसके प्रयोग से घोड़े का ज्वर अवश्य दूर हो जाता दै । 
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स्मरन रहे कि घोड़े को ज्यर में दवा देने से पहले जम 

दे लेवे। | 

पहला नुस्खा . | 

` सुमो घेछा भर, शीरा डेंढ़ पेसा भर और काला नम! : 

एक पैसा भर लेकर इनमें थोड़ा शहद मिंछा कर गोली वा 

वन में दो बार यह गोली घोड़े को खिलावे। यह गोमि 

इनपळ्एजा नसक ज्वर के लिए रामवाण औषधि है। | 
. इसरा नुस्खा | 

कपूर और सुर्मा प्रत्येक . घेळा. भर और शोरा तीन पह 

- अर इनमें शीरा और मैदा का आटा मिलाकर गोली बनाहे 

प्रतिदिन एक या दो गोली खिलावं । ; : 

 तीसरानुस्खाः : | 

- डॉस्टोर एसेटिंक आधा डाम, कपूर आधा डाम और शी. 

दो ml इनमें थोड़ी सी खली और शीरा मिला कर गो 

बना ले, और दिन में दो बा खिलावे। _ Aa | 

a 


संन्निपात उवर `. i 
सन्निपति ज्वर बड़ा बराः रोग है। यदि इसके इलाज 
ओर We E Ry जाई ते, की सत्य का भय # 
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. हैं । अतः लक्षण दिखाई देने के साथ जल्दी से चिकित्सा करनी _ 
- चाहिए | 

लक्षण--सन्निपात ज्वर में घोड़े की नाड़ी बहुत. तेज 
चलने लगती है, नाक का भीतरी भाग. लाळ हो जाता हे। 
अगली दोनों टांगे तन जाती हैं, श्‍ंबांस भी तेज चंलने लगता 
हे 

पहला नुस्खा | 

कार्वनेट . आफ अमोनियां डेढ़ डाम, अफीम एक ड्राम, साफ 
आधा औंस, शीरा आवश्यकतानुसार । पहली तीत औषधियों . 
को शीरे में मिलाकर गोळी तयार करं MA गोली दिन में 
दो बार घोड़े को खिलाब। 


रोग की:अधिकता में यह नुस्खा बरतना चाहिए । 


दूसरा नुस्खा | 
क्यलम्यर ४५ रत्ती, टापट्यमोटिक ४० T डिजिटेलिस 
. १० रत्त, मबहटी- चार पेसा भर, शहृद्‌,आवश्यकतानुसार | Aa 
ui चारों ओषधियों शहद में मिलाकर एक गोळी तयार. 
मरे और ऐसी एक-एक गोळी प्रत्येक छः घन्टे के पश्चात घोड़े 
को खिलाव। र 
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तीसरा नुस्खा i | 

दो पेसा भर शोरा ओर धेढा भर टापट्यमोटिक, दोनों ' 
को शीरा और मेदा में मिलाकर एक गोळी तयार करं । ऐसी | 
- दो गोळीयां दिन में दो बार यांनी एक गोली प्रातः ओर एक | 
` गोळी सायंकाळ घोड़े को खिळावे तन्दुरुस्त हो जायेगा । : | 
| सन्निपात का चौथा नुस्खा | 
चेला भर सुरमा, पंसा भर डिजिटेलिस. पेसा भर शोरा | 
पैसा भर काळा. नमंक, इन सब ओऔगधियों को थोड़े शहद में | 
मिलाकर गोली तेयार करे। ऐसी दो गोलियां दिन में दो बार | 
` एक प्रातः ओर एक सायंकाळ, आठ घन्टे के अस्तर से देवे। 
प्रभू कृपा से अवस्य आराम होगा। - A 


कफ ज्वर की चिकित्सा | 
लक्षण'"कंफ ज्वर में घोड़े से कफ निकलता. है। वह | 
` कांपता हे और उसका शरीर गर्म हो जाता है, निम्न में कफ 


_ जवर के दो चार नुस्खे लिख रहा हुँ। जिसके प्रयोग से बीमारी 
अवश्य दूर हो जाती हे। | 
तारपीन का तेल ढ़ाई तोळा, मुखरी बारीक पिसी हुई |. 
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हाई तोळा हींग ढ़ ई तोळा, गन्धक दो पंसा भर। 

तैयार करने की विधि'.सब औषधियों को मिलाकर चार 
गोली तेयार करे और प्रतिदिन रात को एक गोळी. घोड़े को 
खिळावे | कफ ज्वर को अवश्य आराम होगा। 

| दूसरा नुस्खा । 

ळदाम भर अफीम, पेसा भर, सिंघाडा. और छदास भर 
बंगाली वेर. 

सब दवाओं को मिलाकर एंक गोळी बनाये । कफ ज्वर 
अवश्य दूरं हो जायेगा । 

कफ. ज्वर को दूर करने के लिए 'तीसरा नुस्खा 

डिजिटेछिंस आधा दाम, कपूर एक डूम, सुरमा एक डम; 

नसली खली . एक दाम, शीरा- तीन डाम। 
. तैयार करने की विधि सब औषधियों को मिलकर एक 
: गोषी बनावे और ऐसी दो गोलियां दिन में दो वार यांनी एक 
गोली प्रातः और एक गोळी सायं घोडे. को खिळावे भगवत 
. कृपा से घोड़ा अवश्य तन्दरस्त हो जयेगा | 
i चौथा नुस्खा | 

हींग [भनी हुई] तीन पाव, हल्दी. डेढ़ सेर, असखाचर | 
` नआध पांव, सेधा नमक आध पाव । 

तेतार करने की विधि''सब ओषधियों को चक्की में खूब 
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' बारीक षिसवा ले। अब दवा तेयार है इसके इक्कोस भाग 

` कर ले | नित्य एक खुराक आधा पाव गुड़ में मिलाकर घो 
को. खिलाया करे । 

पांचवा नुस्खा | । 

चार पेसा भर अमम बेल लेकर कूट ले ओर गुड़ में मिळा 

क्र दाना खिलाने के बाद खलाया करे | 


i 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
. mga रोगव चिडित्सा `| 
O घोड़े के घुटनों की हडड़ी उभर जाने को “जनुआ” कहा | 
. जाता है । | | 
: पहला नुस्खा . | 
आधा पाव जमाळ गोटे को.भिगो लेकर उसे चालीस बार 

नीबू के रस में घोट, कर सुखावे। अब जिस स्थान की हडडी 
उभरी हुई है उस स्थान. पर नीबू के रस की चार बूदे : 
धूप में रखकर जरा गर्मी पहुठने के बाद लेप करें। अब उस 
परः अरन्ड के .पचास पत्ते रख कर ऊपर से ऐसी कसकर पढ़ी 
को खोल दें ओर पीली मिट्टी पानी में घोळकर उस स्थान पर टॅप 
. करे। किन्तु जब तक घोड़ा पूर्ण रूप से स्वस्थ न हो जाय उसकी 
. : खूदे से न खोळें। ४ 
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यदि सूजन अधिक न हो तो दूसरे नुस्खे को प्रयोग में लाव |! _ 
दसरा नुस्खा 
नीलाथोथा, उरद्‌ का चूत, अरन्डी के बीजों की मिंगी ओर 
Aa नमक, इन चारों औषधियों को चार चार तोला लेकर 
` कूटकर उरद के आटे में सानकर टिकियाँ बना ले और उसे एकः: . 
ओर का लोहे के तवे पर सेक कर, दूसरी ओर हड्डी पर 'रख करू 
बान्ध दे' और तीन दिन तक पट्टी न खोले । शि 
तीन दिन के बाद पट्टी खोलकर फिर उसी तरह फिर टिकियाँ 
` जैयार करके बांध देवें। जो सूजन बाकी रहे तो तीसरी बार 
` उसी तरह बाँध देवं। घाब फटने लगे तो घी धोकर उसका लेप 
करे । ; 
अरमत के फळ और डाळी को आग में जळा कर करर 
फिर उस राख को पानी में डालकर सात गोलियां तयार कर 
छे'। प्रतिदिन प्रातःकाल एक गोली नीबू के रस में भिगो करः 


खिलाये । 


सेक के जिए पोटलियां . . 
अंजीर के बीजों का गूदा, भळाथे, काळे तिल, कूट मोम ऊट _ 


' . की हड्डी। 


इत सब दवाइयों को पीस कर, सिंदूर ओर खंदा नमक: 
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'भिळाये'। और दो पोटाल्यां बनाओ । कड़वा तेल आग पर 
'. गार्म करो और दोनों पोटलियों को उसमें डाळ कर बारी बारी 
से सेक करो । 


वीर हड्डी 


लक्षण " इस रोग में घोड़े को चलने- फिरने में बहुत कष्ट 


होता है। हाथ की कलाई में नश्तर या तीर के समान के हड्डी 
उत्पन्न होती है । 


चिक्रित्सा'''अरण्ड की मिगी और काले तिळ दोनों को 


बराबर भाग सें ले इनको कूटकर टिकिया तेयार करके गरम . 


गरम बाघों । 


बकरी का गुदा लेकर आग में भुलमुळा कर थोड़ा सा. नमक 


) “मिलाकर हड्डी पर बान्धो.। 


बकरी के गुद को थहर के डन्डी के साथ आग में भून छं 


और साबुन लगा कर बान्धों | 


चीर हड डी वाली जगह के चमड़े को काट कर उसमें 
ड का दूश भर दो | 


बीर हद डी वाली जगह पर धतुरे के पत्त औदा कर बांचे f 


र. | ओर पट्टी को इसी पानी से तर रखें। पदही सात दिन तक ; 
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एकसार बघी रहे और इस बात का ध्यान रखा जावे कि घोड़ा 
अपने मुँह या पांव से पद्टी को खोलने न पाये | ( जो मवादः 
हेर उसे कपड़े से पोंछ देवे ) पोंछुंते समय भी ध्यान रखें कि 
` पट्टी अपने स्थान से खिसके नहीं। एक सप्ताह में रोग दूर हो. 
जायेगा । 


. एक तोला मित्री कूठकर नित्य वीर हड डो बाधं.। 

_ बताशे एक भाग और अफीम दो भाग दोनों को मिळाकर 
फिटकरी के टुकड़े पर लगाकर, उस टुकड़े को आग पर पकाए और 
गरम-गरम हडं डी पर बांध देवे । थोडी देर तक बघा रहने देव; 
देवं।. घोड़े का कष्ट दूर हो जायेगा | 


fafan 

कारण'' घोड़े को यह रोग गर्मी से हो जाता दै । 

लक्षण'  'किरंमिक में घोड़ा बेहोश हो जाता है। बेचेनी | 
बहुत रहती है ।. मुह सूख जाता है। पसनी अधिकता से होता | 
है। प्रायः कांपता रहता है। नींद बिलकुल नहीं आती । गरदनः 
पर दाने पड़ जाते हैं। . ! 

यह रोग अच्छा नहीं । दानों को चीर कर देखो। यदि उन 
- का रंग पिस्ते के समान हो तो फिर समम ले कि रोग असाध्यः 
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नहीं । फिर उसका इलाज निम्नलिखित विणि से 
| 
>  किरमिक की चिकित्सा | 
i पहला नुस्खा - | 
Hasha एक सेर, गत्थक आधा सेर; पारा WAIUA, सुरमा | 
' आधा पाव शहद आवश्यकतानुसार | | | 
` . तैयार करने की नियम--पहले गन्दक कों आग पर गरम | 


करें। फिर उसमें चोवचीनी कूटकर मिला देवें। खुब पीसकर 
शहद मिळाकर देढ़ तोळे गोलियों बना लो । . दोनों समय घोड़े 
को एक-एक गोली खिलाये । 


दूसरा नुस्खा 
| 


` . सहजना की छाळ एक पाव लेकर, लाळ मिर्च आध पाव ले । 
) दोनों को खुब अच्छी तरह कूट छान कर महेला भें.मिला कर दाने 


के साथ दोनों समय खिलाव ओर जब तक घोड़ा तन्द्रुस्त न हो 
जावे, यह दवाइयां देते रहें। 


तीसरा नुस्खा 
मेंढक ओर मछलियां लेकर उन्हें भली-भाति सुखा कर.'पीस 


 ;लो ओर कपड़े में छान कर पाव भर चने फे सत्त में सिला कर 
घोड़े को बयाळीस दिन तक ढगातार {खिळाओ । 
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चौथा नुस्खा 
'दानों को नस्तर से चीर कर उनका मवाद निकाळ कर इसमें 
सहुड का दूध भर दे। घाव के भर जाने पर आधा. सेर कडू,आ 
तेळ लेऋर गरम कर उसमें आधा सेर नीला थोथा मिलाकर घाव 
के ऊपर लेप कर | 
पांचवां नस्खा 
-क्राळाजीरा दश माशा, अकीम.दस मासा, कुचना दस माशा; 
घतूर आवश्मकतानुसार | 
पहली तीनों दवाओं को धतुरे के अक में पीन कर दानों पर 
ळगाये' और ऊपर से अंजीर का पता बाँध दो | इस:दुवा के 
- अयोग से तीन दिन में कष्ट दूर हो जाता दै। 
aa. 
थोडी सी छोंग पीस कर, दानों को चीर कर उनमें भर देवे 
देवें और थोड़ी सी लोंग पानी में घोळ कर घोड़े को पिलावें। 


भगवान की कृपा से आराम: हो जायेगा | 


दूलरो किरम के किरमिक रोग का इलाज 
- लक्षणफ-क्रिरमिक रोग दो. प्रकार का होता दै। इसको 
प्रहली किस्म जिसे कि में ऊपर कह चुका हुँ अच्छी नहीं। उसमे | 
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बीमारी असाध्य होती है दूसरी. किस्म की किरमिक साना 
होती हे । 

इस किस्म में घोड़े की सारी देह में छोटे-छोटे दाने निक 
. आते हैं। इन दानों में से अपने आप खून बहने लगता दै। यि, 


ki 


दातों को चीरा जाये तो उसमें सुत सा निकलता है। S 


a 


| पहला नुस्खा 

आंवला हरइ, कच्चे चावळ, तीनों आन्ध-आन्ध सेर लेक 

कुटें पीसे' छाने । फिर सात भाग करके उसकी ७ खुराक वना 

. एक सप्ताह तक प्रतिदिन एंक खुराक आध सेर तेल में मिळाकर 

- खिलाये। 

। _ दूसरा नुस्खा . 

त्रिफडा एक सेर, काली मिर्चाई एक सेर, बकायन ( खूक) 

: आध सेर, नीम की चन्ल ( खूरक ) आध सेर, शहद आवश्यकताः 
नुसार | 

तयार करने की विधि””'पह्दली चारों दवाओं को कूट छागं 


शहद में मिलाकर ८० गोलियां करं और प्रातः तथा साय एक 
एक गोली घोड़े को चालीस दिन तक खिलावे' । 


सोना वन्द - 


` कारण"''बह रोग अजीर्ण से होता है। . 
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` . ढक्षण--इनमें घोडे के कन्वे सूज जाते। 
i पहला नुस्खा | 

हीं. एक, पाव भिळावा एक पाव, काळी मिर्च एक पाद, बढ़ा 
पीपळ एकं पांव, कूठ एक पाव, जीरा एक पाव, सुद्दाव एक 
पाष, गुगल , एक पाव, गुजराती :बोळ एफ पाव, हल्दी एक 
यव | 

इन सब औषधियों को कुट छान कर चुर्ण बना ठें और _ 
बाँच सोळा यह चुण नित्य प्रति घोडे को खिळावं। सात दिन. 


में घोडे का रोग जाता रहेगा। . 


दूसरा चुस्ला | 
`` सुहाग छः तोला, अजवायन खुरासानी छुः तोळा, फिट 
` करी छः तोळा; गृगळ छः तोळा, वेद अजीर कौ कली छः: ` 
खोका । ः 
सब दवाओं को कूट, पीस ओर छाने। दस तोळा यह दवा 
तीन. दच तक घोडे को खिलावें प्रभू कृपा से उसे अवश्य 
आराम हो जायेगा। घोड़े को गश्तदे और दूसरे जल न पिळा 
कर केवछ नदी का जळ -पिछाय। 
: "तीसरा नुस्खा . ` 

मेंसा गूगल, एक सेर, माळ कगनी एक सेर, हल्दी एक सेर 

'तिबरसा गुड़ एक सेर । | 
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DANSON 


i ko YI Fafa 


सब औगधियो मिळाये और नित्य प्रति पाद भर R) 
दवा घोड़े फे दाना डाळने से पहले खिलावें। 
= चौथा नुस्खा 
नीळा थोथा एक तोळा, हलेला करा यानी बड़ी दरढु ए | 
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' पाव । इन दोनों को सिरके में महीन पीसकर चाळीस गोडियो | 


बनाये और संवेरे और शास एक गोळी घोडे को खिछावे। , | | 


[ पांचवा नुस्खा 
जौ का आटा गू'घ कर टिकिया बनाये ओर उस टिकिया 
में टका भर आवा हल्दी, टका. भर सञ्जी, गूगल दो टका 
पेसा. भर अफीम भर कर भुल भुळ में दवा कर सेक ढं । 
टिकियाँ को: भळीभाँति लिक, जाने पर दवा निकल कर उद्यको 


कूट-पीस कर छः खराक बनाकर घोडे को खिलायें। 


छुटा नुस्खा 
आक की जड़ .को छाळ भुळमुळाई हुईं टका भर गूराळाका 
अर। दोनों ओषधियों को एक पाव गुड़ में मिठाकर घोड़े को 
खिळावं । भगवत कृपा से अवश्य आराम हो जायेगा । 


` धोड़ेको हिचको को चिडित्सा 
घोड़े को हिचको आती हो तो मोमयाई कीये गोळी | 
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आतःकाछ के समय दें । 

दूसरी दबा यह. हे. कि मोर पंख कौ राख शहद में मिला 
कर देवें। 


जोळुलनफ्स 
- .कारण--यह बीलारी पित्त के विकार से पेदा होती दे। 
लक्षण--जीकुलनफ्स में घोडे आंखें ढाळ सो जाती है। 
उसकी देह गरम गरम हो जाती है श्वांस बड़ी कठिनाई से छेता 


है उसके शरीर के ad फूल जाती हें तथा बार-बार पसीना 
आता है। 


: . पहला नुस्खा ' 
अरण्ड की जड़ कळा मिलक आंध सेर, इन्द्रायय आध सेर, 
गुजरती गोळ आघ सेर, काळी मिर्च आध सेर, छाल मिर्च आथ 
आध सेर; हल्दी आध .सेर, कुलिजन आघ सेर, फुदेळा आथ 


सेर, छोग आध सेर, थकर का दूध पांच सेर, शराब चार पसा 
भर जो का आटा आवश्यकतानुसार | 


तेयार करने की विधि-थूइर के दूध में जो के आटे का 
खमीर कर उसो कन्डों की आग पर जळा लें ओर पीस ळे | 
ओर पहली नौ दवाओं को भी उसमें पीस छे । फिर शराब में 
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निगोंकर नाळ में भरकर घोड़े को पिळावें। घोड़े को यदि गग. 


मालम हो तो चार पेसा भर आंवला भी बढा छेवें। J | | 


अंजुपान--घोढ़े को खाने के लिये चना, मोठ भोर सूती 


चास देव । 


कारण--घोड़े को यह रोग सर्दी से ही हो सकता है । 
सक्षण--घोढ़े के पतछा कफ निकलता है, बहुत अकि 


` पहला नुस्खा. | | | 
आक के परके हुये ढाहें पत्त घोड़े को खिछावे 


जाग में दवा दे'। सिकने पर निकाल कर मोठ के चून ू 
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| चौथा नुस्खा . | 

अजवायन एक सेर लेकर मनुष्य के पेशाब में पांच छः दिन 
तक फ़िगोकर रखें। : इसके वाद साफ करडे कूट ठे' और दो भर 

दाना खिलाने बाद तीन दिन तक घोड़े को खिल्ाचें। 

| पांचवां नुस्खा 

छः. मासा चंग अद्रक की गांठ में रखकर आग में शुख भुछा . 
कर तीन दिन. तक घोडा को खिळाव रो भांस बन्द झे 
जावे। . 

छटा नुस्खा 

शहद आध सेर, बकरी का दूध आघ सर, सोंठ कतरा नो 

दिरम। तीनों ओषधियों को मिलाकर घोड़े को पिळाथे | 


` किनार 
इसमें घोड़ा aga छों कता है और उसके नाक से. बहुत . बानी 
बहता है। .दाना पानी को देखता नहीं । 
. __ पहला नुस्खा क 
तीन चार तोळा कड़वा तेल गरम गरं और उसमें चार तोळा 
ळा. कायफल मिलकर घोड़े के नभो में 


+ 
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PE दूसरा नुस्खा... | 
` बारूद दो पेसा भर, सेंघा नमक एक पेसा अर, केशर क 
भर। छोनों औषधियों को दूध में पीसकर चार. दिज़ तक. धोर 
को नास द्‌। 


तीसरा नुस्खा 


ais और पीपळ समान भाग लेकर पास लेवे, इस चूण गे 
रूम्हाल ओर सेमर दोनों के पत्त का रस निकाल कर उसमे' मिठ 
ळे फिर सुबा दे । जव सूख जाय तव बांस की नळी में भरक 
घोडे को नास देवें या औषधि को टाट के टुकड़े या नीळ कफ. 
में खपेट कर जलाएं ओर नाक में थूनी ढं। 
कायफल पीस कर उसकी नास दे। | 


JAR के रोगों का. इलाज 


यदि घोड़े के उपस्थ पर गरमी से दाने निकल. आये | 
खुलली हो तो इस रोग की चिकित्सा की ओर शीघ्र व्यान हैं| 
बदि ऐसा न करेंगे तो कीड़े पड़ जाये'गे। 
` १- धडे के जानू में नस्तर गावे'। 


o ९--उपस्थ को ठंडे पानी के छोटे दे'। WI नीम की 
केप कर दे । ; 
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३--नीम के पत्तों को औटा कर उस पानी से उपस्थ को 

घोष । 


४--घी को एक सो बार धोकर उसमें पपड्या कत्या और 
` ऋषृए मिळाकर लेप करं । 


फालिज्ञ 

लहसुन के बीज, अमछता, सोंठ इनको संमान भाग लेकर 
दो सेर जळ मे' औटावे और जब जळ आधा सूख जावे तो उसे 
छान ळेवे । अब इस जळ के सात भाग करके, सात दिन तक 
` घोडे क्षे एक खुराक पिलावे । 

"बिल का तेल घोड़े की गरदन पर मले ओर जब तेळ सूख 
जाये शो अरण्ड के पत्त गऊ के गोवर में पीस कर मले। 
` कूचछा का सत सात रत्ती लेकर उसकी चाळीस गोलियां 
. वेवार करे । दोनों समय एक-एक गोली देवे और लिनिमेट 
ऐमोनियां मठे' । 


घोड़े केअण्डकोष की सूजन 
यदि वादी से अण्डकोष सूज जावे तो उसमें निम्नलिखित | 
नुस्खे प्रयोग में लावे 
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दालचीनी ओर गऊ का गोबर दोनों को पोसकर लेप करें| 
अवलूत, जीरा, जवाखर साथरी' इन सबको कूट छान कर 
` ची मे' मिलाकर मरहम बनाकर दिन में. सात वार छगाओ। 
एक सेर जल मे' मछली पक्राओ, चौथा जळ रह जाने पर 
WA दिन तक पकाओ | 


बाकगीरा 

कारण--यह रोग बादी के कारण द्वोता है। 

लक्षण--इस रोग से घोड़े की कमर में सरूत:दद- होता है। 
इसमें उसकी पीठ ओर पेट दोनों सूखने लगते हैं । 

चिकित्सा--१. कुटकी आधा पाव, साठ आधा पाव, कमीढा 
आधा पाव, काळी मि्चे आधा पाव, गूगल डेढ़ तोळा सब 

' दवाओं को जळ में पीस ओर गरम करके लेप को'.। . 
. २. संरसों को पानी मे' पका कर लगाओ । ' 

३. सरेश को पानी मे' पका कर छगांओ | 

४. दूध ओर नमक को ओटा कर मले । 

९. गरम पानी से साबुन मळ कर घोवें । 


, एक ओर रामबाण ओषधि - 
उडया तेल AMI पाव, मिलावा आधा .पाव, - नीळा RAN 
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दो तोळा रस कपूर दो तोला। | 
o .. पहली दोनों दवाओं कों गरम करे। दूसरी दोनों दवाओं 

को पीस कर दो पोटळियां तेयार करे। इन को पोटळियों को 

पहली-दवाओं मे' भिगोकर रीढ़ से पेट तक सेकों । ` | 

यह दवा केवळ एक ही बार करनी चाहिए, यदि आराम न 
आये तो फिर दूसरी दवा की ओर ध्यान डेगा। 


` आग से जळ जाने की चिकित्सा . 
. .  खाइम वाटर तीन भाग और.अलसी का तेल एक भाग, दोनों 
कों एक वोतळ मे' मिळाकर खूब RAN | हिलाते-हिलाते जव 
mer हो जाये तब जळी हुई जगह पर छगाओ। 


लाइट वाटर यानी चूने का पानो 
` . तैयार करने की विधि--दो ओऑसं पत्थर. का चूना, क्वाडर . 
पांड जळ मे' डालकर अच्छी तरह से मिलाओ। हिळाने के बाद _ 
. उसे देवे । थोड़ी के बाद चूना नीचे बेठ जायेगा | अव पानी को : 
` निथार छो। वस लाइम वाटर तैयार है जो कि ऊपर नुस्खे जे; 
पड़ता है। | t | 
` जली हुई जगह पर प्याज का रस लगा दो! + 
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घोड़े की आंख में फूछा पड़ जाना ' 
कूळी हुई फिटकरी ओर उसके बराबर सिंदूर. मिलाकर पीस 


छो। इस दवा में से छः रत्ती दवा घोड़े की आंख की फ 


धर ढगाओ, अवश्य छाभ होगा । न्य | 
नी पहला नुस्खा | 
साठी चावळों की आक के दूध में भिगोकर छाया मे सुखा | 
अब इन्हें मिट्टी के वतन में भरकर आग पर चढ़ा कर राख कर 
को । उस राख को निम्नलिखित नुस्खा नं० दो से' मिला क 


. कपड छन करके घोड़े की आंख की फली पर लगा zl 


दूसरा नुस्खा g 
[रस के बीज दो तोला, करे कांच की चुड़ी दश माशा, 
सब ओषधियों को कूट पीसकर छान लो । | 


घोड़े की खांसी ओर जुकाम को चिकित्सा 
बिस प्रकार मनुष्य का जुकाम बिगडने से उसके, स्वास्थ्य परं 
WI बुरा असर पड़ता दै इसी तरह घोड़े का जुकाम बिगड़ने से 
उसकी तन्दुरुस्ती पर बहुत बुरा असर पड़ता है अंतः जब यह पता 
छने कि घोड़े को खांसी या जुकाम हो गया है तो फौरन उसकी 


` चिकित्सा की ओर ध्याने दो। ताकि रोग बढ़ने न पाये और कोई 


f 
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उयह॒व खड़ा न हो जाय। i 

काण--सरदी का लग जाना या वक्त वे वक्त पानी 
पिकाने । 
कक्षम-चहुत खांसता है और उसकी नाक टपकती हैं! 
बढ़े घोड़े को एक बादाम की मिंगी ओर छोटे को आधी 
दिव मे दो चार बार दें। : 
दूसरा नुस्खा I 
कागज पर हींग पोतकर, उस कागज की धूनी दें। अवश्य 
छख होगा । SE 
`. तीसरा नुस्खा . 
केवल प्याज खिलाना चाहिए। लाम होगा। , ' 
| ` चौथा नुस्खा ` . | 
_ व्याज ओर घी खिलायो। प्रभु की कपा अवश्य ठाम, 
होगा। 
पांचवा नुस्खा jaa छं 
हक सेर अजवायन को मनुष्य के घेशाव मे तीनं दिन तक. 
शिस्त लो और पैसा भर जौ के आटे में “मिलाकर गोली बना लो 
` और पांच दिन तक शाम कां दाना देने के बाद ख़िलाओ। ` 


- छठा नुस्खा 
अटकटेया की जड़ फळ और पत्त आग से' जळा लो | 
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m को बारीक चूर्ण बना लो । दो छटांक यह चूणं जो के आरे 
' मिलाकर, गोला बना कर प्रातःकाछ और सायंकाळ घोड़े को 


| सातवां नुस्खा ङ 
पानी पिलाने के बाद घोड़े को एक प्याज खिला बो: और 
उसके पश्चात्‌ बांस की कुछ पत्तियां खिळा दो । 

कह आठवांनुस्खा . | 


आधा सेर प्याज पाव भर घी और बकरे के सिरो। F 

तीनों को कट ढाई सेर पानी में डाळ कर चुल्दे पर चढलो, 

, बारह घन्टे तक मन्दी आग पर पकने दो । आग इतनी म. 

i होनी चाहिये कि बारह घन्टे मे' केवळ दो सेर जळ सूखने पावे! 

बाकी आधा सेर पानी में थोड़ा सा नमक Rar कर इस > 

से बेसन Tar रोटी, तेयार करके घोड़े को खिळा दो। ' 

दिन ये दुवा दो घोड़े को पानी बिलकुल न TI 

JI | ` नोवांनुस्खा . 

“ संभाछु के पत्त का अक , रस ) निचोड़ कर तीन २ चार 

) . पार बूद दोनों स्थानों में .टपका कर उन छिद्रों को स्ट से बन्द 

कर दें.] चार पांच मिनट के बाद रुई को निकाल छो। | 


चार पांच दिन तक ऐसा करो । कफ गिरकर घोडा. विरकर 
'तन्दुरुस्त हो जायेगा | र 3 m L £: 


हा _ देसवां नुस्खा... -. | 
: दरक क एक छोटे से टुकड़े मे' एक व दो चने के बराबर | 
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हींग भर कर भूले और फिर उसकी मल कर रख लो । पुनः 
जो क्रा आटा लेकर उसका छोटा गोला वनाओ। उस गोले में 
वह अद्रख रखकर यह गोळा प्रतिदिन सायंकाळ का दाना 
` देने के बाद पांच दिन तक दें। प्रेमु कृपा से घोड़ा रोगमुक्त हो 
जायेगा। | 


जकाम से घोड़े की नाक टपकना 
` _ पहला नुस्खा र 

छुः रत्ती हींग, चांर माशा, सोंठ, दोनों को खूब बारीक .. 

: धोखकर जो के आटे में मिलाकर दाना देने के पश्चात चार- 
बांच दिन तक देते रहें। 

दूसरा नुस्खा. . | 

पहले दो. दिन दाना देने के पश्चात भुना अद्रक जौ के आठे 

में भिलकर दं। . इसके बाद दो दिन तक एक एक छुहारा देते 
रहें। निम्चित छाभ होगा । 


सरबूळा यानी खून को वभन 
जो घोड़ा खून की वमन करता हो उसको जामुन की. छाल 
. को छात्रा मे. सुखाकर तीन उण्डे की सफेदी मिलाकर गोळा | 
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थाहरता, हरडू, आंवला इन तीनों समान भाग सें लेकर प्रा ' 
काळ सायंकाळ दाना देने के एक घण्टा पहले दिया करो छाग. 
होगा। . 
धोड़े की खुराक gaa | 
जिस अकार मनुष्य को भोजन पचाने फे लिये चरणं रिवा | 
ज्ञाता दै उसी प्रकार घोड़े को भी खुराक हजम करने के लि | 
'हाजमा की दवा दी जाती है। इस दवा को आप घोड़ों ढे. 
 हाजमो को दवा दी जाती है। इस दवा को आप घोड़ों के 

हाजमा के लिए रामबाण ही सममो । नुस्खा निम्न प्रकार है। 
अद्रख आधा पाव, काळी -मिच आधा पाव, Haa 
“आधा पाव, नारियछ आधा पाव, बादाम की गिरी आधा पाक 
-छोंग एक छुटांक, बायफछ एक छटांक, जावित्री एंक गे 
'शुजराती इलायची ६ दाना, सोठ छः दाना, तज एक छूटोफ, 


| ` पान के पक्त सात सौ। इन वस्तुओं को कूटकर तीन आग करे 
/ ` और एक-एक भाग दिन में तीन बार घोड़े को fasta | 


हाजमूस 
o चिन घोड़ों की पाचन शक्ति ठीक न हो, यदि उनको ये A 
3 : खिढार्ये तो कुळ दिनों में ही उनका दाजमा ठीक दो जाता है। 
१४” चुस्ा-कचरी एक पाव, राई एक पाव, बग एक बा 
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आंबला एक पाव, सोंठ एक पाव, घड़बच एक पाव, सोंचर 

नमक एक पाव, काळा नमक एक पाव। सब दुबाओं को छूट 


` पीस और छानकर चूर्ण बनाछो । ये आधा पाव चुर्ण R मे 
मिलाकर घोड़े को खिळाओ । T 


हृदे संबुळखार 
घोड़ों के लिंगे यह प्रसिद्ध यूनानी दवा हे. जो कि जहरवाद 

' और कुरकुरी के लिये अक्सीर प्रमाणित हो चुकी है। ' 
नुस्ला-यच्चनान एक तोळा सम्बूछ एक तोळा, हरताळ 
तोळा, सिंगरफ एक तोळा, संगरेजा एक तोळा, सोंठ एक 
- सोळा, सुहागा एकं . तोळा, काळी मिर्च-एक तोला, कत्या दीन 


- वोळा, अद्रख ५ सेर । संब. दवाओं को अद्रडा के रस में ७ 
'दिन “तक रळ करें और बाद को चने फे बराबर गोछियां 


मात्रा-गेहूँ के छटांक भर चून की रोटी .तयार करके एक 
गोळी पीसकर. उसके बीज में रखकर घोड़े को शाम को दाना 
५ रिलाने के बाद feram । 


k 
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. बाय भेस के रोग ओर उनकी ua 
गाथ ` 


खासी. 
पहला नुस्खा 


खुखी खांसी--बबूल का गोंद टका अर, कतरी एक टका 


; _. शर छेकर दोनों को वारीफ पीस कर, जौ के आठे में मिलाकर 


जळ का छींटा देंकर लड्डू तंयार कर ले ओर दिन भर मे' एक 
लढद खाने को दं। 
। ` नुस्खा . 
गाय का खांलिस घी और शहद दोनों समान भाग लेकर 
मिला उनमें थोड़ा सा कपूर डालो और गरम करके गाय के 
नथलों सें डालो । डू 


तीसरा नुस्खा 


एक छुटांक अरुसे के पत्त, एक टका भर सांभर नमक, जौ 
के आटे मे मिलाकर लड्डू बनाकर गाय को खिलायें। 


Li 
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Co सदी की खांसी के लिए चोथा . नुस्खा 
gE आधा पाव, सुद्दागा आघ-पाव, कायर्फल आधा पाव, : 
कुटकी आघा पाव, . वामविडग आधा पाव, हींगुनी हुइ) 
आका पाव, फिटकरी (फूछी हुई) आधा पाब, काळी सिच 
आधा, पाव, सफेद जीरा आधा पाक, मेथी का आट आवश्यता- 
नुसार्‌। | 
इस सब दवाओं को कूटं पीस कर और छाल कर मेथी के 
आइ मैं मिलाकर छठांक सर की गोलियां तेयार करें ओर गाय 
को दिंन सैं दो-तीन वार एक एक गोली दें। 


| पांचवा नुस्खा . ! 
.. ` शाद भर्‌ गाय का खालिस घी और पाव भर मलाइ खिला E 
देब । 
सदीं की खासी. के लिए छटा नुस्खा री 
aia २ गाय का सरीर काँपे और. मुख से रक्त निके : 


हो इसको पका केला खिलाये। 
सर्दी की खांसी के लिए सतावां YA 
. केरे फे खम्से को कूट कर उसका अक (रस) निकळ कर 
omal  . | 5 EES 
ansat नुस्खा र ; 
ओढी सी त्रॉडी लेकर गाय को पिढाये | 
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नौवाँ नुस्खा 
आटे की माड कर उसमें दस 'छाळ मिच समिळा कर 
` खिलाये 
नोट--यह माळूम होने पर कि गाय को खांसी हो गई है 
उसको किसी बन्द स्थान पर वाधना चाहिए। खाँसी आगे चढ 
कर हानिकारक प्रमाणित . हो सकती दै, अत इसका 
` “चिकित्सा की और फोरन ध्यान देने की आवश्यकता है सबं 
की खाँसी की दवा सें गाय के उपर कपड़ा जरूर डाळ दें। 


अजीर्ण 
जब यह माळूम हो जावे कि गाय को अजीर्ण रोग दो गह 
` है तो उसको सबसे पहले जुळाब दे' । उसके बाद उसको औषधि 
_.द्वे । ऐसा करने से रोग जल्दी मिट जाता है। ` . 


SZT 
आधा पाव मुसब्चरं औरं एंक छुटांक असळी का तेल, ः 
दवाओं को एक साफ बतंन में रख छे। फिर एक कढ़ाई बे 
जळ.भर कर चुल्हे पर रख देवें उस जल में दवाओं वा 
. बतन रख दे ओर नोचे आग जळा दे'। इस तरीके से दगा 
. वेयर करने को . वाटर-बाथ सिस्टम ' कहते हैं। जब A 
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औषधिया अच्छी तरह मिलकर एक हो .जावं तो उतार. ख्वा 


तेज जुलाव 


यदि एछु के छिये तेज जुछाब की आवश्यकता हो, तो 


ऊपर वाळी दवाओं सें दो तीन मिगियाँ जमाळगोटा की डाळ 
देनी चाहिए और डेढ़ छटांक शीरा मिला देना चाहिए। 


मात्रा-सछु की शक्ति के अनुसार दो तोळा तक यह: 


ओषधि उसको देनी चाहिए। 


. नोट-किंसी भी दवा में जमाळ्योटा डालने से पहले 


इसकी शुद्धं करना आवश्यक दै। जमाळगोटा को शुद्ध करने 


'का तरीका यह दै कि पहले मेंस का गोचर छेकर उसमें उसके 
"दाने डाळकर उबाळे और जळ से. दो. तीन वार जहर धोवे 


उसमें से गंध जाती रहें। दोनों में से हरियाळी भी निकाळ _ 


देनी चाहिए । दाने की गंध जब जाती रदे तो उनको खरळ 
करे। खरल करने के बाद में पक्के खपड़ा पर थोप देवे. वाढि 
| चिकनाई खपड़ा चूस जावे।.इसके बादजमारं गोट पीस कर 
ुस्ख सें, ढांड सकते दे) kadi 
अजीर्ण की दवा 

aa, 
:. देशी शराब आषा पाव; भांग (पिसी 
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काछी निच (पिसी हुई) खचा तोळा; हीरा (पिसा हुआ) पां 
तोला, गुड़ डड gel 

इन सब भोषधियों को एक सेर गरम जळ में घोळ क 
दो-दो घन्टा के बाद पिळावे । सगबान कृपा से चष्ट जरूर हु 
हो जायगा । 


दूसरा नुस्खा 
त्रिकूटा, काळी जीरी, मफेदः जीरा. चौदा, चच हींग सोफ 

` दशी राई, कचरी? अजवायन, हल्दी; सुहाग, “सुना हुआ) फिर 

करी (मुनी हुई) संधा नमक काळा नमक, हरड चहेड़ां, ऑँबहा 
. ब्रायायडग कुटकी, सञ्चीखार, जबाखार प्रत्येक बस्छु इस-दस 

बोळा ठेनी चाहिए। 
` सब दवाओं को पीस और. छान कर रख ले। अजीभडे 

लिए अचूक दवा है। a 


Ei 


` ` तौसरा सुस्सा | 
मिक्तबारी का गोंद एंक पाव, अदरक एक पाव | 
gi आवळा, कचरी, अजवायन, कांळी मिर्च पीपछ हल्दी 
. राई, गूराळ भांग, सेघा नमक, काला दमसक, इन्द्रायन की, ज 
प्रत्येक वस्तु ५-५ तोळा लेनी चाहिए) सब औषधियों को ४ 
कर रख लेना चाहिए।॥. ' : 

यह दवा ५ तोळा की मात्रा सें. दही कें साथ :र रोज है 


८८-७0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


Digitized By SIddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


यशु चिकित्सा Sea i | क 
को खिळायें। यह रामबाण ओषधि अजीणे,- अफारा, नदहजमौ ` | 


इत्यादि के लिए अक्सीर है। 


शूळ 


_ कारण--खषर चारे और गन्दे जळ कारण यह रोग हो 


ज्ञाता दै, मेदे में चारा अड़जाने के सबब से भी शूळ की बीमारी 
डो जासो है। 


.  छक्षण--ईस्र रोग में गाय बहुत वेचेन हो जाती दै। पिळळे'. 
बेर पेट पर मारती है । दांत पीसती दै । जुगाढी करना बन्दे _ 


कर देती दै पेशाब बार-बार करती दे। कब्ज भी हो जाती ओर 
'पैट में अफारा रहता दे | 
। ' . पडळा नुस्खा 


इक छूटांक केस्टर आयळ यानी अरण्ड का तेढ गरम जळ 
भे सिल्ला कर. गाय को पिछाने से कब्ज ओर सूल मिर जाले... 


NA 


दोग एक बोळा, अफीक पांच रतौ, (पिसी हुई) एक. 
चटोक, गरम जर एक सेर, सन ,दबाओं को मिलाकर QR 
 घष्टा के नाव देवे। ं 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


LA 


x Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
. ` शूळ के लिये गोलियाँ, तीसरा नुस्खा 
इन्द्रायन को जड़ टका भर, नजयान ठका सर, ika 
टका भर, भटकटेया टका भरं, सेधा नमक रका भर 
धुराना गुड आधा पाव, . निगु ण्डी दो तोळा, हल्दी दो तोला, 
अजवायन ५ तोळा, हलेला खुद (छोटी हरड़) पांच तोला 
हॉग (नीह) एक तोळा । . 

तेयार करने की विधि--इन दवाओं को कूट पीस छान 
नो गोलियां तेयार कर लेवे । । 
` सेवन विधि--ग्राततकाळ और सायकाछ १-१ गोर 
खिळाये' । 


गाय के शूळ के लिए चोथा नुस्खा 

सोंड दो तोळा, गुड़ पांच तोळा, इंग (भुनी हुई) चा 
मारा, इन सबको मिळाकर अनुमान से गोछियां वनाकर गार 
को खिळ्वं ।. - 
। पांचवा नस्खा 
पीपछ के पेड़ की छाछ आधा पाव, अरण्ड की ag तीर | 
` छटाक, भटकटपा को जड़ चार तोळा, तीतक्ती का एक पर्ता। 
शक तोळा इन सथ ओषधियों को जळ में औटा कर गाय बो! 
पिळा दै! ; 
O o अप यह दवा, रोग अधिकता a और नऊ की अर्व |. 
O स्था अनुके सार घटा बढ़ा सकते हे | 
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छटा नस्खा 
हींग एक तोळा, जीरा एक छुटांक | 
सीनों औषधियों को पीस कर गरय जल में मिला कर! क 
एक घण्टा के बाद दें । ; 


सातवां नुस्खा 

गायके दूध में गाय का खालिस धी मिला कर गाय कों 
पिछावे ओर भगवान की ळीला देखे | शूळ का रोग इस वरह से. 

Rèm जिल तरह हवा में फूक़-मार दी हो! Rd 

आठवां नुस्खा | 

जाघा तोळा तोमोखु 'पीने का) हुक्का के जळ में मिला कर _ 

. गाथ को पिळाये' । 4 | 

नोबाँ नुस्खा | 


कस्ले की मिंगी और तमाखू का पत्ता दोनों को पीस कर | 
_ मौके जाटे में मिला कर एक-एक तोळा की गोल्यां बनायें. > 


और गाय को खिलाये' । ट 
; दसवां नुस्खा 
= करके की मिंगी निकळ कर किसी टीकरे पर a 
के पश्चात्‌ सहीन पीस mo काळा जीरा! सफेद ह 
_ कारा नमक समान: भाग लेकर उसमे मिछा कर दो-दो [ 
के पश्चात्‌ गऊ को खिलायें । : : 
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MRE o पशु चिकित्सा 

- ग्यारवां नुस्खा l 

. शुरू में निम्न का नुस्खा पिळाये' । 
तारपीन का तेल पांच तोळा, हींग एक तोला, मीठा ते 
तीन पाव, तीनों ओषधियों को मिळा कर गाय फो द्‌ 

अगले दिन निम्नलिखित नुस्सा दे' दिन.में दो बार फिछाये। 
लहसुन एक. तोळा, प्याज' पाँच तोळा, काळा नमळ दो 
. सोळा, काली मिर्च एक तोळा, अजवायन दो तोळा हींग दो 
सोळा, अद्रक दो तोळा, गरम जळ तीन पाव । 


सब दवाओं को गरम जल में मिळा कर गाय .को ह्नि में 
दो वार पिळाये'। l 


पुराने शूळ से उत्पन्न पेट की सूजन की 
चिकित्सा 


पहला नुस्खा 
मकोय (जड़ सनेत) दस. तोळा 
लहसुन. तीन तोळा, 
तीन. तोळ, हल्दी प्रांच तोळा, पुराना गुड़ दस तोळा । 


` « सब दवाओं को कूट पीस और छाने फिर पुराने जु | | 
` सिला कर गोलियाँ तेयार करे। इन सबः गोलियों से गाज के | 
पेट की सूजन और शूळ मिट जाते हैं। | 
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दूसरा नुस्खा 
भेस का ताजा गोबर लेकर सूजन. वाळे स्थान पर देप करे 
` सूजन जाती रहेगी .। _ 
। ` तीसरा नुस्खा 
सम्भाळू के पतों का बफारा देवे। भगवत कृपा से शूळ 
wa जायया | 


मंसाळा बदइजमी के लिए 
काळी मिर्च पैसा भर हींग पेसा भर, बढ़ी बच पेसा अर ' 
wama पैसा भर, सेधा नमक एक छडोक । 
सब दवाओ को कूट पीस छान कर आरा में मिळकर गोडा 
बनाये और गाय को खिलायें। 


अजीण के लिए मसाला 


कप नमक एक पाव, साँग एक पाव, अजवायन एक वाक 
लागौढ़ी असगन्थ एक पाक, सौंचर नमक आधा सेर, खुर सानी 
अञ्जायन एक पाव; सांभर नमक सवा सेर, छोटा सज्जी एक 
आदो ` 
इन सज दवाओं को कूट पीस 
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मिला कर रख ले और प्रतिदिन प्रातःकाल टका भर गाय को 
आने के लिए दें। . - AR 5 


'अतिसर | | 
कारण-खराव दाने, खराव जळ के कारण यह रोग हो 
जाता है। गर्मी या सर्दी की अधिकता से भी इसको शिकायत | 
हो जाती है। वहुत सूखे कच्चे चारे से भी यह बीमारी लग 
' सखातीहेै।आंतोंकी खराश या पेट में कीड़ों के कारन भी यह 
' . ` शिकायत हो जाती हे। EN | 
- अंतिसर में दस्त पतला आता भें। गाय जुगालै , 


था तो कम करती या बिल्कुळ नहीं करती जिल्द ga हो जाती 
है। प्यास बहुत लगती है । 


चिकित्सा-सबसे पंहले गाय को एक पाव कास्ट्रायड 


देकर जुलाव दें। इसके निम्नलिखित नुस्खों में से कोई 
_ अयोग में ळाये। : 


; पहला नुस्खा 


oo केत्था हाई छुटांक, अद्रक एक तोळा, अफिम साढ़े बार | 
माशा. देशी शराब एक छुटांक, ईन सब को मिळाये और किं | 
_ मैंकई बार बोडी ओोडी देदे।... | 
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| दूसरा नुस्खा 
माजूफल दो तोळा, चिरायता दो तोळा, खड्या. मिटटी 
` यील तोळा इन सब दवाओं को अछग-अलग कूट पीस छान कर 


. ` RER और चाबल के मांड के साथ खिलाये । 


r तीसरा नुस्खा 
खड़िया - मिट्टी (पिसी हुई] % तोळा; कत्था का अक ढाई 
बोरा, सोंठ [पिनी हुई] ढेंढ तोळा, देशी शराव ५ तोळा इन . 
wa मिला कर गर्म माँड के साथ दिन में दो वार देवे। _ 

{ चौथा नुस्खा ; ; 
खड्या मिट्टी वारीक पिसी हुई पाँच तोला, चिरायता 
[शाशीक पिसा हुआ) ढाई तोळा; आफीम दस रची। तीनी . 
षथियों को कट पीस छान कर चावलों कें एक सेर गरम 
साड सें गाय को दें। भगवान की कृपा से रोग मिट जायेगा ।. 

: ` : _ पांचवा नुस्खा i | 
प्याज पका हुआ पांच तोला, कत्या दो दो तोळा, अफीम 

. ३ आश सोंड सवा तोला, देशी शराब एक छु्टांक। इन सब _ 

जोषधियों को शराब में मिला कर तीन पाव चावळों के माढ़ 


o 'मंडालकरदेवे। ` Fs cri 26703, 


छढा नुस्खा | 
सौंठ तीन तोळा, केरे का कळ पांच तोळा, अनार, क! | 
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चक्कल तीन तोला, ' देशी शराब दस तोला.। इन सब दवाओं को 
आधा सेर चावळों के .माड में मिळाकर .गाय को देवे । HA | 
झपा से आराम हो. जावेगा । तो चिन्ता करने की आवश्यकता 
नहीं ) 
O _ सातवां नुस्खा | 
नमक दो तोला' दालचीनी एंक तोळा, चीनी एक तोड़ा 
शोरा पांच तोळा। पहरी तीन औषधियों को बारीक पीस कर 
. शहद मं मिळा कर गाय को चटाये और. भगवान श्री इरि कौ 
झीरा देखे । गाय अवश्य तन्दुरुस्त हो जावेगी । 
आठवां नुस्खा _ 
` . खाम की गुठळी पांच तोळा सौंफ ढाई तोळा दाळचीनो . 
पाँच तोळा, चेळगिरी पांच तोळा,। सब दवाओं को कर पीख 
ओर चान कर तीन पाव मांड में दिन में दो बार गाय कोरे! 
नौवाँ नुस्खा. . z 
TRR दो तोळा, सौंफ डाई तोळा, गोंद बूल 
` डाई तोछा अफिम तीन माशा | ; 
आध सेर चावल के माड़ के साथ दिन में दो बार दे। . | 
` दसवां नुस्खा 
a का तेजाब तीन माशा, जळ- आधा सेर। दिन में | 
> दो बार दे। | 
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' अदि कमजोरी अधिक बढ़ जावे तो निम्नलिखित ,ओष- ` 
घिवों में से कोई प्रयोग सें झाबं । 
ग्याहरहवॉ नुस्खा . : 
dis (बारीक. की. हुई) सया तोला, /“चिरायना (बारीक... 
किथा हुआ) सवा तोळा, नमक एक छुटाक, गुड़ आधा तोळा। | 
इस सय औषधियों को कट कर *पीस कर दिन में दो बार दें। . 


बारवा KUI 


सफेदा दो आना भर, खड्या मिट्टी 'दो तोळा, अफीम. | 
amg आना भर । सबको. मिळाकर दिन में तीस बार दे। 


; oOo aa 
__ऋन्वा चेल को जलां कर गुड के साथ खिलाये। 
za चौदहवां नुस्खा 


o खड्या मिट्टी आधा तोला चीनीं दो सवा तोळा । दोयों 
को एक सेर चावलों के साथ दे तो निश्चय ही £गाय।:तल्हुरुस्त . 


दोजायगी)। o `. | E | 
Fa _ पन्द्रहवां नुस्खा | : 
कंसीस सांढे चार .माश, देशी शराब सवा तोळा ! दोरी 
को आधा सेर चावल के मांड में मिलाकर द। . . eg 
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` पेट की बोमारियों के लिए कुछ टोटके 
'पॉच तोळा खारी नमक, पाव भर गुड़ में मिलाकर. जळ में 


आरा कर तेने से गाय का पेट हल्का दो जाता दै । 
पाव भर कास्ट्रायळ यानी अरण्ड का तेळ साफ किया gN 


. गाय के दूघ सें मिलाकर देने से वायु. खुळ जाती । 
O इन्द्रायण के फळ का गुदा, उचने. बजन का साचुन, किझौ 


कपडे की पत्ती से चिपका कर गुदा के भीतर रखगे से YA 
पैर साफ हो जावेगा । 
[ कुलजन रोग.के लिए इन्द्रायणी का फळ डेढ़ छटांक लेकर 
` गरम करें, मले ओर ठण्डा होने पर पिळावे । 
यकायक पेट के फूलने पर छुटांक भर सरसों का तेल लेकर 
` दोनों कानों में भर दे उपर से हुक्का का पानी डाळ दे इससे 
' पेसाब खुलकर आयेगा और पेट ठीक हो जायेगा ।. 

. .. “छाल चींटियों की मिट्टी आधा पाव जळ में घोलकर के 
सरे वायु बन्द होने से जो कष्ट हो वह दूर हो जाता है। 
सफेद जीरा ओर धनिया पीसकर जो के = 
देने से फूला हुआ पेट ठीकहो जाता। . - ; 
. छुटी, लहसुन ओर काळा जीरा पीसकर गोळा सा अना 
` "क॑ ओर गाय के' गळे में उतार दे तो: बदद्दजमी के कारण. फूळा 
` .चुआ पेट ठीक हो जाता है। 
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चिकित्सा T. l Wa y. i kin, 
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IRN जि y S 
f ख्या s sentir + 


(खुरपका, जीभ ओर मुंह ' का रोग) | 

खुरहा में से है । हस रोग से गाये मरती नहीं' पर जहां 
यर रोग एक गाय को लगा तो बस यह समक ले कि सारी 
गोशाला में फेळ गयाः। इस रोगं में गाय के मुह, खुरो और 
थनों में कीड़े पर जाते हैं। उसको. बुखार हों जाता दै। वह 
शुयाळी बन्द कर देती 

उसके मुँह से झाग गिरने लगते हैं। जीभ और, मसूढ़ों 
R जख्म हो जाते हैं। _ 


गाय को यदि यह रोग हो जावे तो उसके आराम का पूरा . 
यूरा ध्यान रकखे । उसको नमक विल्कुळ न दे, क्योंकि नमक - . 


` से घांव में सुरसुराइट और कटाव उत्पन्न हो जाता है। नरम 
ताजा खाने को दे । चावछ का मांड ओर जो.का सत्तू पीने के 


जळ में 'घोलकर दे। 
चिकित्ता--खारी नयक पाँच तोळा, चिरायता दो तोळा 


कछमी शोरा छः माशा, गुड़ नो माशा, कपूर ७। तोळा। इन 


` सबको सेर भर जळ में घोळकर दिन में कई वार थोड़ा-थोड़ा . 


'करके पिलाये। 
घाव घोन के लिए 


नीळा थोथा ढाई तोळा, फिटकरी पाचं तोळा जळ दो सेर] z 
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इ RICE को जल सें gE उससे घावों को 
घोये ! l र 
नीस की हरी पत्ती एक पाप लेकर दो सेर जल रे 
चुल्हे पर चढ़ायं। जल थोडा हो जावे तो उससे घावों को 
ओर धोने फे पश्चात निम्नलिखित सरडमो में से कोई 
घोदों पर लगा : देवे । 202 
` आधा पाद अरसी का तेल गरम कण उसे आधा फव 
मोम डाल दे। फिर नीला थोथा पाच माशा ओर पाच साशा 
तारपीन का तेल डालकर सरहम ai 
तमाखू आघा पाव, पत्थर का कोयळा आधा पाब, सरसों 
` कातेल एक पाव, नीळ थोथा एक छाटाक। सबको मिलाकर .. 
मरइमस बनावे) ` * 
| ` आवश्यकतानुसार जळ लेकर उसमें तमाखू घोळ कर धूप 


¢ 
Ej 


| मैं रख दें। जब यह घूप से गरम हा जावे तो उसमें नीळा 
 ' _ थोथा ओर कोयला को बारीक पीसकर मिळावे फिर सरसों का . 
बेल मिळावं। वस मरहम तयार है। ट 


, ` ` ` सुरः रोग में खाने को ओषधिर्या 
ER - . पहला नुस्खा र | 
2 कपूर $ छटाक, नमक एक छुटाक, चिरायता दो तोळा _ 


__-कॅलमी शोरा आधा तोळा, .गुड़ नो साशा । सब औषधियों को. 
o सुद में मिळा कर गाय को पिठावं। 


ERTS YA l Wa 
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O दूसरा नुस्खा | 
एक भाग कच्चा सुदागा, चार भाग शहद में मिडाकर दें। 
` खानै के लिए मांड ओर हल्का चारा. |. 
४ तीसरा नस्खा . 
आधा सेर घी में छुटाक भर काली मित्र मिलाकर दे। 


कुछ अन्य इलाज 

एक तोळा फिटकरी, आधा पाव कीकर की छाळ। ढाई 
` केर जल में डाळ कर शुनशुना करके इं । 

कडवे तेछ और तारपीन के तेल में कपूर डाळ कर पेरो में 


ui पर ळगाये। 
(अटी के तेल या फिनायल से घोये अथवा नीम की पत्तियों 


' खे गरम पानी में डालकर घावों को ami 
जैसा कि में पहळे कह चुका हूँ खुरहा रोग यदि एक मवेशो 
को हो जावे तो पशु घर के बाकी जानबरों को भी यहद बीमारी 
A आप हो जाया करती दै।यह छूत बाळी बीमारी एक _ ॒ 
जानबर को टग जाने से उससे .दूसरे से तीसरे को छंगकर इस ; 
प्रकार सारी गौशाला में फेल जाती दै।चूकि इसके परमाण - 
बाबु में फैछ जाते हैं. अतः बीमारी जानवरों को अलग कर देने. 5 
A CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. . i s i ; 
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पर भो यहद दूतो पशुओं को नहीं ळगती । जहा वह किसी 
एक पशु को हुई बस फिए वहा के सारे पहुओं में फेछी- इस 
लिए बीस फुट छा्वा और नौ फूट चौड़ा और छः फुट गहरा 


` एक तालाब वनत्रा कर उसमे जळ टछवा कर उस जछ सें 
` फिनायछ, फिटकरी आदि कीड़े मारने ही ओषधि या Taq 


रहे या खर 


o विक्रेत्या -बात रोग गे aa ja 


देनी चाहिये। प्रायःकाळ जब मंवेशी जंगल में मरने के छिए 
जावे ।तो एक एक करके उसमें उनको गुजरमा चाहिए और 
सायकाळ जब वह वापस आये तो फिर उनको उसी प्रकार ya 
तालाब के जळ में गुजारे। केबळ दीन जार दिन तक ऐसा 
करने से जिन मवेशियों को JET होगा उनका रोंग मिट जाएगा 
और गोशाला के वाकी ढोर इस भयानक रोग के 


ने आकर कष्ट पाने से वच जांबेंगे | 


बात रोग 
कारण -गाय-यदि बहुत दिनों तक एक ही स्थान पर बघी 
ब घास खावे तो उसको बात रोग हो जाता दे) | 


टक्षण-गाय को ज्वर हो जाता है। 
हीरो है। उसके नो २ मे ता दै । उलको. उठाने में पीड़ा. 


दद होता है। - 


ar 


डे गाय को जुडाव दे! 
; r CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. pi; 
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नीचे में जुछाव के नुस्खे लिख रहा हुँ उनमें से कोई सा जुळाव 


| गायको दे सकते हैं। 


जुळाव का पहला नुस्खा 


. एक पाव अंरण्डी का तेल गाय को पिछादे। 
दूसरा नुस्खा 


` नमक आधा सेर, जीरा (बारीक किया हुआ ) आघा gela _ 


grer पैसा सर | तीनों दवाओं को मिलाकर सेर भर _चावछों 


` छे साँड के साथ गाय को -दे। | अ 


wa ह.) O 
YA 
१ हे 


` तीसरा नस्खा 
ननक तीन gam सरसों 'वारीक) एक छटाक,' सोंठ ; 


(बारीक) आधी छरटाँक, देशी शराब आधा पाव | 
aa मिलाकर चावलों के सेर भर -के लगभग 


माँड में मिलाकर गाय को खिलाव। 
चौथा नस्खा ( 
काळा नमक आधा पाव, ससाय के पत्ते आधा पाव, सॉठः 


का चणे आधी छटॉक। 
इन तीनों औषधियों झो सेर भर चोवछों के माड के साथ 


ज्ञो कि गरम. हो, - गाय को द्‌! 


CC-0, Panini-Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha i 3 
UA २४ qg चिकित्सा 
पांचवा नुरखा - i 
एपसम साल्ट एक पाच, गन्धक (बारीक) आधी छुटाक k 
दोनों दवाओं को एक सेर चोवलों के गरम माड के साथ दें। 
जिस गाय को जुलाब दे, उस उस दिन में दो बार डेढ़ तोलः 
शोरा जळ में घोलकर पिलावें। तीन दिन. के बाद उसे निम्न 
लि%त औषधि खिलायें इ 
र वात रोग के लिए औषधि 
` गन्धक आधा वाव, अद्रक एक तोला । दोनों दबाओं को 
` एक सेर चाबल के माड़ के साथ ठे । [ 


तारपीन का तेल आधा पाव ओर असली का तेळ आवा 
सेर मिलाकर दिन में दो तीन बार गाय के शरीर पर मले।. 


व खुजली ब 

यो पकार की होती है | एक खुश्क, दूसरी तर।: | 

T मळे स्थान पर रहने के कारण, गन्दे जळ सें हटने 
मळे जळ में ळेटने से हो जाया करती A . 

. . ` RA चिकित्सा ऱ्य 


Ne) है के सिरे ५प्रिककर-केपप्कर दे! 


नि 


w | 
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२. gei मिट्टी जळ में घोल कर छगाये। 
३. तेल gmi i 
४. साबुन, राई ओर सिन्दूर जळ में भरकर लेप कर | 


४. फिनाइळ से स्नान कराये । 
ह. दूध सें मिटी का तेळ मिलाकर मालिश करें । 


i . खूश्क खुजली की चिकित्सा 
` १. हरताळ और नमक. गाय के खाछिश घी में मिलाकर 


२. बकरी के आधी छुटाक दूध का टीका यानी इस्जेक्शन 


करें । 


आँख के. रोग 

आँख का दुखना 

.. चोट के छगने से या किसी चीज के पकड़ने से, सख्त गर्मी 
झा सदीं के कारण, गन्दे स्थान पर रहने से मक्खी या सच्छर 
के काटने से आँखे दुखने लग जाया करती JA 
लक्षण--आँख सुख रहती दैं। उनमें से पानी बहत हैं, 
'बनमें कीचड आ जाती दै। [ द 
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A क: । पशु चिकित्सा 
चिकित्सा--(१) फिटकरी के पानी से काँखों को घो दे। 
(२) हळेळा खुद यानी छोटी हरडू घी में भून कर नमक 
फे साथ पीस कर आँख के आस. पास. छगाये। 
(३) टका भर सूअर का विष्टा ळगायें। 
(४) रविवार या मंगलबार को रजस्वळा स्त्री के रुधिर 
में भीगे हुए शस्त्र का थोड़ा. सा दुकडा खिळा देवे) | | 
(५) भुजवळ पक्षी के पंख आटे के बीच में रख कर खिल! 
देने से यह रोग जाता रहता है। 


(5) खाने को चने का दाना बन्द करके चोकर और हर 
घास ži 


(७) पीने के जंछ में नमक आधा पाव, कलमी शोश एक 
तोळा, मिलाकर साट दिन खिलाये । 


आँख में फुछी पडना _ 


; यह रोग आँख के बहुत देर तक 
प री गा दुखने के बाद हो जाता है 


. जण-इन रोग में आंख फूल जाती हैं। उसमें से पानौ | 
टपकने ढुगता है । सुखी रहने ढाती है ` और पुतळी पर सफेदी 
z छरा जाती है। यदि इस ओर ध्यान न दिया जावे तो | 
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आँख से दिखाई देना Regs बन्द हो जाता है। | 
चिकित्सा १--कदेरी छा रस आँख सें टपकार्ये अथवा गेह 
सर शोरा पीस कर खाल में डालें। 
२--साटी चावल, आक के दूध में सिगोकर एक मिट्टी के 
WA डालकर वसेन ryg आटे से बन्द करके चुल्हे पर 
चहा | जव. चावर जळ कर: राख वन जाये तो वंस रा को 
SA की नाई आंख मै झगावे। 
Am भर अनक फे दूध में सात बून्द शोरा डाळ कर 
अशुळी से गाय की फूछी बाली आंख के चारों और सात | 
अककरो में लगाये किन्छु बंद चक्कर एक के ऊपर दूसरा होना . 
चाहिए ऐसा करने से उस जगह की खाल उड़ जाएगी और 
कळी को आराम था जादेगा।  . i ia 
. ४--फिटकरी बहुत बादीक खरल करके फुली वाळी आंख 
में धोडी-थोडी करके डाळे | | 
५--काळा सुरमा एक तोळा, चाकसू इमली के फ्तों में 
. बकाया हुआ और साया म॑ सुखाया हुआ ३ माशा कळसी शोरा 
छः माशा, हाथी दांत का बुरादा तीन साशा, कागजी नौबू का 
` रख आवश्यकतानुसार। 
रष दबाओं को नीयू के 
र गोलियां बंना ले। थक गोली पत्थर पर 
में दो बार गाय की फुली वाली आंख में डाले । 
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रतौंद (रात को दिखाई न देना) 
इस रोग में शऊ को दिन में तो सब कुछ दिखाई देका है 
` परन्तु वह रात को कुछ नहीं देख.सकती । 
: चिकित्सा १-हुक्का की मेळ आँखों सें. ama । 
२" चीनी का हटा वतन आग मे' जछायें, उतनी ही मात्रा 
लाळ फिटकरी को ढ॑। अब दोनों को खररू करके सुंरमा बनादें 
आर गाय की आंखों में छगाये' | 


३- मछली की पित्त और शहद दोनों बरा 
दिन तक आंख में लगाओ। ; यी 


` ४-अरण्डी के तेल की कुछ बू दे' आलों में डाळो |. | 


- ८८ 


आंख का जाला | 
१-गोळीदार कटेरी के 
फलों को रस शाय की आंख में 


__ गे का काढी चूड़ी, हल्दी, सं [भर नमक, कची 
फिटकरी, कवूतर की वीट, इनको महीन पीसकर कारोज की नली 
आर आख से वकने से गाय की आख का जाळा जता 
« रहता है। ह l 
त कमळी शोरा, हाथी का दात और नीबू का. रस इनौ 
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AI 


खरळ करके चने के बराबर गोलिया गना कर पानी में पिस कर 


. छगाने से गाय की आँख का जाळा मिट जाता है | 


- ४- गेरू आर शोरा पीस कर कागज की नी द्वारा गो की 


अख मे Fi । 


'५--सिंगरफ ओर मिश्री समान भाग लेकर सुरमे की नाई 


पीस कर मोर के पंख से गाय की आँख मे' लगाये तो जाळा धूर 


दो जावे । 


जाले के लिए सुरमे का नुस्खा 'सिंगरफ. दो तोळा, 
छाळ फिटकरी ( फूली हुई ) दो तोळा, मिश्री दो तोला, खुरिया 
तोळा चारों औषधियों को खरळ करके सुरमा बनाये' और 
गाय की आखों मे. ळगाये'। ; 
७'''मनुष्य की. बहुत पुरानी खोपड़ी को जळ A पिस खर 
राय की आंखों में छगाये। 
८'''हाथी की नख, खिरनी के वीज, नीबू के रस मे घोट 
कर्‌ लगाये तो जाला दूर हो जाता है। 
` ३ ` "समीरा दो तोळा; नीला थोथा दो तोळा, सिंदूर बी 
तोळा नीबू का रस सुरमा वनाकर सोलह दिन तक गाय छो 
आँखों मे. छगाये जाळा कट जायेगा । 
आँख उठना 
कारण''' आँख से' चोट ळगने या गंदे पड़ने से यइ रोग हो 


जाता है। 


` > . 
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लक्षण इस रोग मे आँख सुखे हो जाती है। हर वक्त 
आंख से पानी बहता है। कम दिखाई देता हे । 

नोट-इस रोग का इलाज 'जल्दी करना चाहिए नहीं तो 
झेल मे' फुली पड़ जाती 

चिकित्सा" १. सन्दळ सुंख [ छाळ चन्दन) आम ठे पत्तों 
हुश्दो ओर अफीम, यह चारों औषधियाँ समान भाग छेक 
A के रस सें पीस कर गर्म करके आंख के चारों तरफ दिल 
झैं दो तीन वार लेप करते रहो। थाद रदे कि यह दवा आंख के 
शन्द्र न जाने पवे।. - 
`` २. छोटी हरड़ को घी सें भून छे' फिर उसे थोड़े से नद 
YA जळ सें पीस कर दिन मे' दो बार आंखों के चारों तरफ. 

नोट" १. याद रहे इलाज से पहले फिटकरी के. पानी 
दो बार आंख को धो लेना चाहिए। । 

२. -यह्‌.भी ध्यान रखें कि आंख में धआं न लगे। गो-को 


शूष के समय बाहर न निकले। उसे अधिक 
प्रका स्थान 
जे रखकर अंधेरी जगह सें W| रा. बाळे, स्थ 


परिहुळ । 
कषण दांत और होट के बीच बाले मसुहे- फूड जाते है | 
कारण गऊन तो चारा हो चर सकती और न ही पानी... 
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पी सकती है। खान-पान के ससय उसको बहुत कष्ट होता है। 
. चिकित्सा-मेथी दस तोला, सांभर नमक दस तोल, अळसी 


qa तोळा । इन तीनों. औषधियों को मिला कर दिन में दो | 


तौन बार मले । यदि फूले हुए स्थान के बीच सें सदाद पडू 


गया हो, तो उस जगह को नश्तर से चिरा कर मवाद निकलया 


छें। और उसके बाद उस जगह पर निम्नलिखित दवाओं सें र 


_ कोई एक छिंडुकते रहे । 


पहला नुस्खा 
ais दस तोळा, काढी मिच.दस तोला, .पास दस तोला! 


तीनों कूट पीस कर नुर्‌कं \ 
„` दूसरी दबा 

हल्दी और सांभर नमक, समान भाग लेकर कूट पीस कर | 
सूजन पर ळगावं | 


कामला, पीलिया ( शारकान ) 
कारण" इस रोग का प्रधान कारण, जिगर की खराबी gm 


करती है । उ 
लक्षणः पीलिबा रोम में गौ के सुख ओर आंखी म॑ पीछा- 


पंन झा जाता है। मूत्र का रंग भी पीला होता है। गोबर खुक 
नहीं आता! - | 


CC:0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


श्र Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha पझु चिकित्सा 
य चिकित्सा'' 'घेला भर कसीस, चिरायता वारीफ पिसा हुआ 
| पेसा भर, सोंठ बारीफ पिसी हुई । तीनों दवाओं को चावले 

सेर भर मांड में मिलाकर देवें । 
खारी नमक एक पाव,,सोंठ आधी छटांक पीस भळी भांनि 


w $ नौर 
a S उसमें जा भोर चावलों के साथ गौ को | 


गाय को लाळ या काला पेशाब आना 
- जब ऋतु बदलने का समय आता है तो गाय को यह रोग 
z जाया करता हैँ। बिगड़े हुए और T पानी से यह वीमारौ 
खगा मा करती है। चारा अधिक खां जाने पर जब खून मं 
. खराबी पदा हो जाती है तब यह रोग हो जाता है। 
] रे ह रोग में गाय gmet अच्छी तरह नहों कर सकती | 
५ है हे उ्से खुळ कर नहीं आता | पेट मे' द्दे रहता 
da र * क स्य खून की नाई ढाळ हो जाता है और डळ | 
2 गढ काढा पड़ जाता है। उसके पेशाब म से डुग 
Š थाने छगती है। . s ट ft 
g इस रोग में घास | ओर नमक मिळाकर देवें। ध्यान रे 
= पकी जब यह रोग होता है तो सारी गसो को | | 
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पद्चु चिकित्सा | O OR 


हो जाता दै। अत: सबको हीं नमंक देते रहें और इस बात का; 
भी ध्यान रख  & गायों को स्वच्छ पानी दी.पिलाया जादे! | 
इस दीमारी का इलाज शुरू करने से पहले गऊ कोः जुलाब; 
श ग्अत्यावश्यक्र है । 
जुलाब की ओऔषधियां-(१) तीन पाव अली का तेळ 
Ri 


(२) आधा सेर गुड़ और आधा सेर नमक देओ! | 
. ३"“'नमक आधा सेर, कास्ट्रायठ आधा पाव, चायछ कोः 
` मांड आधा सेर देवे) _ 
जुलाब के बाद इलाज शुरु करे। - 
O पहला नुस्खा 
कत्था घेळा भर, अफीम दस रत्ती, फिटकरी घेला भर, 
गोंद पेसा भर, चावल का मांड ड़ पाव, शराब आणा पाच è 


सह औषधिबों को मिला दिन मं दो बार देवे । 


| | दुसरा 
कसीस छः आना भर, चिरायता [बारीक] सबा .तोला, 

अद्रक [महीन] सवा तोळा, चावल का मांड आधा सेर। -: 
पहली तीनों दवाओं को चावल के मांड में मिलाकर दिन - 


में दो बार गाय को देवं। 
तीसरां नुस्खा 


तोळा, चिरायता पीसा हुआ. 
अद्रक, (पिसा 0, Maha Vidyalaya Collection 
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` सबा तोळा, काळी सिच मद्दौन॑ की हुई सवां तोळा, अजचायन 
बारीक की हुईं सवा, तोळा, नमक एक छूटांक,' गुड़ एक पाच। | 
सब दबाओं को मिलाकर गाय को. दिन मे' दो बार देवें। 


` मोच आबा 
o agM का चछते समय ऊंची-नीची भूमि पर ` 
दाब पड़ने से उसके पांव से दद 
n t र पड मे मोच आ 
: चद ठंगड़ा कर चछती है और मोच बाळा स्थान सूज्ञ 
छाता दहै। . ai Wa 
चिकित्सा "ug आधी छुटांक नमक, आधी sets 
| नौशादर g TUR मे. मिळाकर कपड़ा सिगोकर उसको 
बांधते रहें। जब दर्द कम हो जाये तो एक न तारपीन z | 
7n z अलसी के तेल स मिळाकर मोच वाळी जगह पर | 


> दाद ; 
“दाद्‌? सिद रोग हे. जिस तरह मनुष्य को हो जागा दै | 


CC-0, Panintkanya Mdha Vidyalaya Collection. 


= शि By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha | & 
उसी तरह से ढोरों को भी सताता हे। यह रोग जव एक बार 
A anA 

पदा हो जाये तो फिर बढ़ता दी जाता है। 

, रण खान पान में व्यतिक्रन होने से खुन में बिण ' 
पदा होकर यह रोग उत्पन्न हो जाता है। इस रोग मे' पीने छे 
लिए भी ओषधि दी जाती दै और ळगाने के छिए भी । 


y खाने के लिए औषधि 
Ry राय ता A श्र i 
=-= "रयता सद्दीन किया हुआ तीन तोळा, झद्रक तीन तोळा, 
शराय आधा पाव, पानी [ स्वच्छ ] आधा सेर। _ 


”. 


सबको मिलाकर दिन मे' दो वार a । 


` ~ ~ 
i 


धूप पांच तोळा, गन्धक पांच तोळा, सुद्दागा पांच तोळा, 


नळ आवश्यकतानुसार। | x 
सब दबाओं को पानी में पीस कर ळगाये 5 


O गायकेगलेकाधाव. ` 
गाय के गछे के अन्इर घाव हो जाने पर AT गरम करके | j ; 
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गाय को aa एर सदो से छाले पडु -जाना 
"पदि गाय की जीम पर छाले पड़ जाएं और उसको चारा 
और जळ पान करने सें कष्ट हों तो निम्नलिखित दबा zi 
नुस्खा--गुच एक सेर, उरद आधा सेर पके पान बीस नग, 


६३ 


` वावी हल्दी आधा पाव; धनिया एक पाव,- नीस के पत्ते एक 


इन छालों मे' मवाद भर जाता है। 


o छगाय। अगवान की कृपा से रोग मिट जायगा । . 


ao NEw 


छर्टाक खारी नमक आधा पाव गुड़ आधा सेर, अजबायन एक 
थाब। प 
सव दवाओं को कूट पीस और छान कर लड्डु छटांक् २ भर 
छे तेयार कर छे। - [ | 
दिन में तीन वार एक-एक लहू दें। 
जीभ पर लगाने की द्वा 
हल्दी ओर नमक यह दोनों चीज़ें कडूवे; तेल: सें. मिळाकर | 


` ओभ पर लगा कर मांवे से रगढ़ दें 


चुप्पा 
इस रोग में नीचे उपर के होठों पर छाले पडू. जाते है और 

चिकित्सा,"नशंतर से चीर कर ae | से 
YA वाद निकाल दे, इ 

z au JI कोयळा और नीम की छाळ कूट पीस और 

छान कर घाव में भर दे तथा हल्दी और नमक इस घाव पर 
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गाय को नजर लगना 
यह रोग खून के बिंगड़ने से पेदा हो गया. है। इसमें दुहने 


_ के बक्‍त पहले थोड़ा सा दूध निकळता है । फिर उसमें से खून 


निकलता है उस बीमारी का नाम नजर लगना है। 


चिकित्सा--गाय के नाक और कठ में से थोड़ा सा खून. 


निकाल देवे। 


पांच छुटॉक अलसी के तेल में बतख का अण्डा मिला | 


कर खाने को दं) 
` सृतिंका के पात्र में अग्नि रखकर उस पर थोड़ा सा नमक 


. डालकर गाय के थनों को धुआ दे। 


गाय के स्तन फटना 


दूध हुने बाले की असाबधानी से प्रायः गाय के थन फट _ 


बाले हैं । जब ऐसा हो जाता दैतो फिर गाथ न तो दूध हो 
निकालने देती है और न बछडे को ही पीने देती है, क्‍योंकि 
ऐस करने से बहुत कष्ट होता दै। 


चिकित्सा--नीम की पत्तियाँ डाळकर जळ को ओटाए . 


और उससे रतनों को घोये । इसके पश्चात निम्नलिखित 


मरहसों से कोई एक लगाये, निश्चय ही गाय तन्दरस्त हो ` 


जाहगी | 
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___ सरहम का पहला नुस्खा 

. थीं ओर मोम को गर्म करके पिळगये, सरहम सी बन. 

 जायगी। इस मरळम को स्तनों पर ळगाये | “को 
मरहम का दूसरा नुस्खा 

बकरी की चर्बी दस तोळा, मोम दस. तोला, 

तेल दूस तोला । तीनों औषधियों को मिलाकर 

करें ओर गाय के थनो पर छगाये, ढास होगा | 


नरियरळ का 
मरहम तेयार 


| तारु रोग. 

लक्षण-इस रोग में दाँत की जड़ -से ताळू .तक मूँद्का 

. भाग फुछ जाता है। कई बार छाळा पड़ जाता है । गाय खाने 

= पीने में कष्ट करती है। अतः खाना पीना त्याग देती है और 

` दिनःब-दिन निवळ होती चली जाती है। 

र चिकित्सा -सोया के बीज ओर अजवायन दोनों. को दो- 

दो तोळा लेकर ओटाये और जळ को ठण्डा करके ज्र गाय | 
को पिछाये तथा नश्तर ळगवाये| . 


: ` 


गाय के स्तन में जलन होना 
. इस रोग में गाय का स्तान फुछ जाता है, सख्त हो जाता है 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


qg चिकित्सा ६६ 
और उसकी रंगत सुखं हो जाती है।ज्वर भी हो जाता है। 
"गाय को चलने फिरने में बहुत कष्ट होता है । दूध बिगड़ जाता 
है। अक्सर पीड़ा भी हो जाता हे। चकि इस रोग में गाय की 
मृत्यु का भय रहता हे अतः चिकित्सा की ओर फौरन ध्यान 
देने की आवश्यकता हुआ करती है। 


चिकित्सा 'थनों से दुध निकल कर उन्हे गरम पानी से 


O Aa कर कम्बळ से वाँध दें ओर इळाज करने से पहले उसे 


जुलाब दे SI | 
: जुळाब का पहला नुस्खा | 


` नमक आधा सेर, गुड़ एक सेर चावल के मांड में मिलाकर - 


जुळाच दे | 

यदि ज्वर हो तो निम्नलिखित दे। 

सुरमा आधा तोळा, कपूर पेसा. भर जेठी मधू आधी 
छुटांक हल्दी आधी छटांक सरसों एक छुटांक, चावळ का मांड 


आधा सेर। 
सब वस्तुओं को मिलाकर दिन में एक बार दो । 


दूसरा नुस्खा 
सुरमा पेसा भर, कपूर पेसा भर अद्रक एक तोळा आधा 
सेर चावळ के मांड के साथ दिन में एक बार दें। 
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धलुष्टंकार sa 
घनुष्टंकार रोग में गाय के पाव ऐसे हो जाते हैं ज्ञेसे कि 
SESS गए हों। , उसको चलने में बहुत कछ हता है। गाय 
अपना मुह var किए रहती है। मुह खुळ नहीं सकता | 
गोबर खुळ कर नहीं होता। FE | 
चिकित्सा--पहे दिन गाय को दश बूंद जमालगोठे का 
तेल थोड़े से जळ भें घोळ कर जुलाब के लिए षिळाय | 
दूसरे दिन एक तोळा हींग पानी में घोल कर उसे दे। 
तीन दिन तक ऐसा करे'। . यदि आराम न आए तो बेळो- 


डोना का सत छः माशा और 
मम र हींग तीन माशा आधा झे 
. घोलकर गाय को पिळायो | Tom 


aaia 
_ अद्धाग को असाध्य रोगक - | 
"ग कहा गया है। पशु के रो 
। 7 T त वेचना कठिन है। इसमें पञ्ञ के Ai 
हे हैं शरीर जकड़ सा जाता है। 

आ न खडा हो 

चिकित्सा**'एक मरा | 

f हुआ काळा 
में डाळ कर इसमे ढाई सेर, a 
an 


Aaa का दुंद | 


CC-0; Panini 


श्ट í k 
So me - 


3 रा 


Tai 
YA 
A $ 


93 imani By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha १० १ $ 


ya करके गोबर में द्वा रखने के पश्चात्‌ निकाळ कर उन चनों 


_- में से एक-एक चना पशु को जव तक कि वह स्वस्थ न हो जाएं 


हि A 
यह चने ढोर पालने वालों को समय अपने पास तयार 
रखने चाहिए । (225002 


अद्धो रोग में दागना: 
agim रोग दागना बहुत गुणकारी दै। दो-दो दाग चारों, 


YA पर, एक-एक ठठरी के नीचे, दो दाग दोनों कनपुटियों पर 


दो दोनों नितम्ब पर छा दें। - 


अन्निपातञ् ` त. 
ज्वर होने पर गाय अपने पैरों को सकोड़ खड़ी रहती . 


, ३। उसकी जांघों, पंजों गे और जीभ के नीचे सूजन हो 


जाती है, जिमसे श्वांस बड़ी कठिनंता से लिया जाता हे इसके 

न्‍ ; रोग के लक्षण 
कारण . बहुत से पशु मर जाते हें इसलिए इस ( 
दिखाई देने के साथ बड़ी सावधानी के साथ इज | शुरू कर | 


. दैना चाहिए। उ 
“चिक्रित्सा akaa ज्वरं में गाय को पहले जुलाब देना 
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'चाहिए उसके पश्चात्‌ खाने को दबा दो। ` 
यदि जुछाब न दै सको तो निम्नलिखित नुस्ता की दबा 
पिचकारी से दो। 
| पिचकारी का नुस्खा 
अलसी का गंरम मांड दो सेर, खारी नमक एक छटांक, 
'तारपीन का तेल आधी छटांक । 


यह सब दवाय मिलाकर पिचकारी करे और निम्नलिखित 


नुस्खा की दुवा खाने के लिए दो । 
खाने की ओषधि का नस्खा | 
. सुरमा १ तोळा, देशी शराब १ छटांक, अछसी का गरम 
मांड दो सेर। 
पहली दोनों दवाओं को मिलाकर मांड के साथ पिछाए। 
. खाने की दुवा का दुसरा नस्खा 


~ कपूर नो माशा, देशी शराब एक छटांक, अळसी का गरम 


मांड दो सेर | 
पहल दोनों जीजों को पूर्वोक्त रीति से मांड के साथ दौ। 
नोट” स्मरण रहे कि जिस रथान पर बीमार गाय. को रखे 
` वह्‌ हर तरह से खुशक होनी चाहिए। दुरवाज्ञे और खिड़कियां 


= भी बन्द रखे ताकि वायु भीतर से प्रवेश न करे। प्रातः और - 


` _ साय दोनो समय कच्ची लकड़ी जाकर उस परे थोड़ा सा गन्धक 
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` पशुओं से बिल्कुल अळग. रखो । दूसरी गाय को आधी छटांक 


नमक सानी में मिलाकर खिलाते रहें । बीमार गाय को बिळकुळ 


खुशक घास, पात, अछसी का माण्ड, जी का चून और जौ को - 


पानी देते रहें । 


कम्पन ` 


कारण'''गाय को यह रोग वादी के कारण हो जाया 
करता है। - 


~ 


लक्षण 'इस रोग में गाय खड़ी खड़ी अपने आप वांपने 
छगती हू । 


. अनठरा 
क्षण'*'इस रोग में गाय की जीभ पर छोटे छोटे दाने 


| किकित्सा-गेरू को जळ में घोल कर पिळावे तूम्वे की बेळ _ ग 
` उसके गले में बांध देगा । - 


निकल आते हैं। खाने की इच्छा करती दे, परन्तु खा नहीं | 


सकती । जीभ के कांटों की चुभन से खाने नही देती । 


चिखित्सा'* १, सबसे पहले वास की एक खप॑च से गौ 


जीभ के काटो को तोड़ो । 
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२. नमक ओर हल्दी लेकर जीभ पर मळें और एक हाथ 
से पकड़ कर दूसरे हाथ मांवा देकर जीभ को रगड़ो । 

३. काळा नमक, जीरा, काळी मिचे और और आंबा हल्दी 
समान भाग लेकर महीन करके जीभ पर gme | | 

४, रात को दो तोळा धाय के फूलों जळ में .भिगों दें। | 
भातः काळ संधा नमक एक तोळा रसोत ६ मासं कलमी शोरा 


एक तोळा समुद्र फेत एक तोळा । इन तीनों औषधियों को_ ' 
पीस कर उस जळ में सान कर जीभ पर मठे | | 


५, धाय की जड़ छाळ फूछ पत्तों इन सबको सोलह गुना 
जल में ओटकर पानी के आधा रह लाने . पर चूल्हे पर से . 


उतार ले ठंडा करके इस जळ को दिन में दों तीन बार गाय 
की जीभ पर नगाते रहे । 


घाव झोर उसकी चिकित्सा 
पहला नुस्खा 


कच्ची राळ ओर सफेद कपड़े की भस्म घाव में भरने से 
चहता हुआ खुन बन्द हो जाता gl 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


जाता है। 
x ०८०-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection, + 


YA चिकित्सा॥/2०० By Siddhanta eGangotri Gyaar Kosha ् 
- . lok 


दूसरा नुरखा 
घाव पर कपडे की गद्दी भिगो कर बांध 
~ > x za mr th पे 
उस तार करते RI l र ० ZI 
तीसरा नुस्खा 
- यदी घाव गहरा न हो तो इमळी की आळ को जळकर राख 


- कर ले ओर उसे पीसकर घाव के 
a र ऊपर छिड़क देवे | इससे 
बन्द हो कर जल्द आराम आ जावेगा | हे z 


चौथा नुस्खा 
यदि घाव बहुत गहरा हो गया हो तो छाळ. मिर्च ओर 
साभर नमक मद्दीन पीस कर सरसों के तेल डालकर चुल्हे पर 
चहा कर: पकाओ और घाव पर बांध दो । 
घाव घोने का तरीका IE 
नीम की हरी पत्ती दो गोर दो पानी में दाळ दे ओर थोड़ी 


फिटकरी डालकर चूल्हे पर चाड़ा दे। जब जळ भड़ी भांति औट | 


जावे तो ठंडा करके इसके घाव घोवे । 

न घाव साफ करने के लिए 
... घाव पर यदि पपड़ो हो और दवा असर .न करती हो तो 
गाय के खालिश घी में सांभर भडीभांति पीसकर घाव के 
अपर अपड़ते रहें । इस तरह करने से पपड़ी नरम पइ जायेगी । 
शाव से बहंता हुआ खून बन्द करने के लिए. 
भकड़ी का जाळा घाव में भरने रो खून बहना वन्द हो 


~ 


MAS" 
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' घाव अच्छा हो जावे 
नारियल का तेल चुपड़ने से भी अच्छा हो जाता हे । 
जिस घाव में पीप पड़ गई हो उसके लिए. मरहम। : `. | 
नुस्खा "सुरदासन पेसा भर नीळा थोथा पेसा भर रालः | 
पेसा भर नीम की कोंपळ तीन तोळा गाय का खाल्िस घी दस | 
- तोछा। चारों पहली औषधियों को खुब महीन पीसकर घी * 
को R पर चढ़ाकर उसमें डाळ दो। जळ जाने पर मरहम 
को कपड़े पर रखकर घाव पर रखने से घाव जल्दी ठीक हो 
. जाता है। 
| . घाव अच्छा हो जाए परन्तु खुण्डन आवे | 
जो घाव अच्छा हो गया हो परन्तु न तो उस पर खुण्ड ही 
आता हो और न ही उसकी सुखी ही जाती हो उस पर पुराने 
सकान का चूना खूब बारीक पीसकर छिड़कते रहें। अच्छा हो 
जायेगा। | 


जहुर दिया जाना .. 


खाल के छाळज से छोग गायों को जहर दे दिया करते दैं। 
यह कम आपके लिए सेरे लिए और गौ भक्तों की दृष्टि में पाप 
दै परन्तु जो नीच छोग या कर्मकार खाळों की सप्छाई का ठेका ह 
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पशु चिकित्सा १ 
oy 


_ छेते हैं उनके लिए काम पाप नहीं ओर बह ळाळच में अन्धे 
होकर अक्सर यह अकर्म किया करते है भगवान ऐसे मनुष्यों - 


को सद्बुद्धि प्रेदान करे | अव जहर दिए हुए पशु की चिकित्सा 
का वणेन करता हूं | 


. संखिया का जह 


लक्षण ` पशु की जीभ और होठ सूख. जाते हैं। दांत बैठ 
जाते हैं जीभ सूख जातीं है आखें लाळ हो जाती है और शरीर 
. गरम हो जाता है। गुदा से स्याह रंग का खुन निकलता है,. 
` मूका आ जाती है। पशु हाथ पाँव फेला कर पड़ जाता है। | 
चिकित्सा” १, लोहे का जंग एक तोळा चूना एक तोळा. 
E नोसादर एक तोळा जळ आवश्यकतानसार। पहली तीनों- 
दवाओं को जल में मिलाकर दो तीन बार दो। : 
( २, केले की जड़ का रस निकाळ कर पिछाओ। | 
| ३, हड्डी का कोयछा आधा पाव; आघा सेर जल (में घोलकर ` 
पिलाना चाहिए | 
४, इसवगोळ ५ तोळा गाय का दही एक से गुलाब जळ. 
| एक पाव सबको सिळाकर पिछओ। | ; व; 
५ गाय का. असली घी और दूध अधिक मात्रा में पिळाओ |: 
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२०८ | पशु चिकित्सा 
है. विहो दाना का जुलाब दो | 
७, गुलाब जळ में सफेद कत्था 'घोळकर पिछाओ। - 
८, दूध में अण्डा फंटकर पिलायं । i 


, चछनाग का जहर 
लक्षण'''पशु की जीभ ओर होट सूख जाते हैं। वह मूछ्ति. 
“हो जाता है ओर उसके मुं ह से दुगत्ध निकलने लगती है! 
चिकित्सा' '१, बकरी का गरम दूध पिळायें। . _ 
२, खट्टे मिदठे नीबू का रस डालकर पिलाओ | 
३. गाय का दूध पिछाओ। र 
४. बथुआ के साग का अक निकाल कर पिळाओ | 


॥ ` ` सींगिया विष 
| इस जहर से पञ्च के दाँतों और जीभ वा रंग नीळा पड़ जाता 


दै। पशु मूछित हो जाता है, गुदो ओर सुत्र मार्ग से खुन 
निकलने छगता है । a 


सोकुर | 
रोग में गाय के चारों पाँव सूज जाते हैं और बह TA 
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में छंगड़ाने लगती है।. चारा कम खाती है ओर दिनों दिन 


| 
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कमजोर होती चली जाती है। 


चिकित्सा-बरजतिया नमक और सांप की पांजर एक से | 


दो तोळा तक खिलाने से गाय स्वस्थःहो जातो है.। | 


निघराट | 
लक्षण गाय के गले ओर कण्ड में द्वोप्तों और आंबले कीः 
नाई दो गोळियां सी हो जाती हैं। इस रोग में गाय खान-पान 
त्याग देती हैं । 
यह रोग हेमन्त ऋतु में होता है तो गाय का मळ मुत्र बन्द्‌ 


| हो जाता है। . 


चिकित्सा '' 'इन्द्रायग के फछ का गूदा दस तोळा, पीपल 


दस तोळा, काळी मिर्च दस तोळा, नमक दस तोळा, अदरक दूस: . 


तोला, पान सबके बराबर | 
सव दवाओं को कूट और पीसकर रख ढो। थोड़ी-थोढ़ी 


दुवा ग्यारह दिन.तक गाऊ को खिलाओ। भगवान ने चाहा तो 


रोग अवश्य मिट जायेगा | 


. गाय के पेट का फूल 
पेट का फू बहुत दी भयानक aha रोग है aya तदि ai $ इसके 
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और पेट के अन्दर का पीलापन साफ माळूम पड़ता है।. गाय 
रोग के कारण न तो श्वांस ही छे सकती दै न ही इधर उधर 
हो सकती है। उसका खान-पान भी रुक जाता दै। 
चिकित्सा १, पहले गाय को दस्त करवाना चाहिए। सेर 


| भर छाछ में आधी छुटाँक नमक, आधी छटांक भर कचरी पीस 
कर मिलायं नाळ से गाय को पिछाये। थोड़ी देर में उसे दस्त _ 


होने छगेगे। 
२, गर्म जल में साबुन ओर कड़वा तेळ मिलाकर गोबर के 


मांग से पिचकारी करने दस्त होकर पेट हल्का हो जाता R | 


` ३, हुक्‍्के सडे पानी की पिचकारी से दस्त हो. जाते हैं । 
जुलाब के वाद निम्नलिखित औषधियों में से कोई एक 
'दैव । प्रभु कृपा से अवश्य आरास होगा। - 
१, आधा पाव राई पीस कर गरम जळ के साथ पिलायें । 
२, एक तोळा अजवायन एक तोळा नोशादर आधा पाव 
शराब के साथ दो । 
३, खारी नमक एक छुटांक पाव भर सरसों के तेळ में 
मिलाकर नाक के द्वारा पेट में पहुँचायं । 
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इळाज की ओरं ध्यान न दिया जाय तो मासला बहुत खराब 
-दुशा को पहुँच कर पशु की मृत्यु हो जाती है। यह रोग अधिक , 
खाने से हो जाता हें। पेट का बांया ओर पिछला भाग फूल 
ज्ञाता दै। ऊंगली मारने पर ढबढब की आवाज सुनाई देती है 


on ai 


AU चिकित्सा By Siddhanta BGA Oh RHE BEE 
| ihr 
४, काळा नमक दो तोळा काढी मिर्च दो तोळा हींग आधा 
"तोळा आक के पत्तों के साथ कूट कर गाय को दो | 
५, पिसी हुई arg मिर्च आधा अदरक एक छटांक और 
सुनी E हींग एक तोळा लेकर सबकी छुगदी वनाकर तीन तीन 
घण्टा के बाद गरम जळ के साथ. दो | 


अफ़ारा की सर्वोत्तम औषधियां 
तारपीन का तेळ पांच तोला अळसी का तेळ आधा सेर 


"दोनों को मिळायं दवा तैयार है 


meaa महीन आधा पाव, सोंठ ( बारीक की हुई) आधा 


पाव अलसी का तेळ तीन पाव तोनों को मिळाय' दुवा तैयार हे । 


आक के फूळ पानी में पीसकर खिळाओ उपर से एक पाव. 


` सरसों का तेळ पिछाओ। . भगवत नाम का जप करो ताकि 


भगवान गो माता कष्ट दूर करें। 


सोंठ डेढ़ तोळा काळी मिर्च डेढ़ तोला अढसी का तेल ५ 


` "तोळा शराब दस तोडा स्वच्छ जळ ( गरम ) आधा सेर्‌। 


पहली चारों औषधियों को गरम जळ भें मिलाकर गाय को 


' री । निश्चय ही आराम होगा। 
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. सोंठ डेढ़ तोळा एछआ डेढ़ तोळा नमक डेढ़ पाव. अलसी 

का तेल आधा पाव शराब आधा पाव, सबको मिला दो । 

देशी शराब आधा पाव सोंठ पिसी हुई एक तोळा काली 
मिच पिसी हुई एक तोला स्वच्छ जळ आधा सेर. दिन में 
तीन बार दो । 

जब पश का पेट कुछ नरम पड़ जाय तब थोड़ी-थोड़ो नरम | 
घास खाने को दो ओर जव तक वह अच्छी तरह से चारा न 
` खाने लगे तब तक उसको अन्नादिक कुछ न दे। 


बीमार गाय के पास जो दूसरे. पशु रहे हों उनको भी 
निस प्रति थोडॉ-थोड़ा नमक देते रहें । 


आग से जळ जाना 


आग से जळ जाने पर फफोके पड़ कर घाव हो जाया करते 


हैं। इस दशा मे" चूने का पानी पाव भर, अळसी के तेल मे 


अळी भांति मिळावे और उसमें कपड़ा भिगोकर जळी हुई जगह 
'पर लगा दें। 


सस्तिष्क sag ड 
जो पेदद लोग यह नहीं जानते कि दया ओर धमं के क्या 
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` अर्थ हें बह पापी प्रायः गायों को बुरी तरह से मारा क्ररते F| 
गाय को बहुत मारने से उसकी “मस्तिष्क प्रदाह' हो जाता 
3 स रोग में गाय सुस्त हो जाती हे और ऐसी दिखाई देती 
है जसे की ऊघ रही हो। उसको बेहोसी हो जाती हें. । उसे 
प्यास बंहुत ळगती है। जी टा 
इस रोग में गाय को वह घास चरने के लिए देनी चाहिए 
जो की शीघ्र सबने वाली हो। टं : 
चिकित्सा--पहले फस्द्‌ खोले। नश्तर दरा नाक वा गले 
खे खून निकालने के बाद जुढांब दे दें। 3 à 
आधा सेर नमक, जळ ब चावळ के मांड के साथ खाने को 
Dao अवध 
O आळसी का तेळ एक सेर, जमाढंगोटा का तेळ दस बून 
O दोनों को मिंलाकर दें। जुलाब हो चिकने के बाद मीठे विष 
. का.अक तीन बूद तक थोड़े से जंल के साथ मिलाकर दे। : | 


| गाय के थन पकना 
| - कभी-कभी दूध पीते समय बच्चे के दाद रग जाने से स्तन. 
. 'केटजाता है। । ः Wa 
| स्तन सूज जाना नी 
| . इस रोग में थनों से दूध की जगइ जल या पताः सा दूष _ ० 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized नह Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha : 
११४ uku 
- निकळता है या छिछड़े से निकलने लगले हें । थनों में पीप पड़ 
जाती है। गाय पैर चौड़े करके चळती है । चोट ळगने, कीड़ों 
के काटने या थनों में दूध जळा रहने से यह रोग हो जाया 
करता दै। . 
चिकित्सा--(१) अण्डी के गरम .तेल का सेक दे। 
(२) नीम के पत्तों का बफारा दें। 
(३) घी, काळी मिर्च और नीबू का रस खाने को दे । 
(४) दही ओर गुड़ खिलाये। जमना 


गभोशय का बाहर निकळ आना 


निबेळ ढोरों की योनि का अन्दर का भाग बाहर निकल 
आया करता है | ऐसा होने पर बड़ी सावधानी से हाथों को 
साफ करे और कारवोलिक आयळ से चुपड़ कर गर्भसय को 
फिर हाथ से अस्द पहुँचा दे फिर योनि से पट्टी बांध दें। ढोर 
) को बेठने न दे खाने को बड़ा हल्का चारा दे | र 


कई बार. ऐसा भी होता है कि कई पशओं की योनि 

. के अत्द्र का भाग समय-समय पर बाहर निकल आया करता | 
.. दै। इसरो 'बेळ निकडना' भो कहते हे । ऐसा होने पर शराब 
में कपूर मिड हार पिडाओ । किर हरो के जळ से योनि पर छोट | 


RT 
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दो। वाळू की पोटळी का सेक करो । अरण्डी के तेल की gaat 
पर मालिश करो । 


जेर का न गिरना ६ 
बच्च होने के पश्चात्‌ जब देर तक जेर. न गिरे तो जानबर 
'को कष्ट होता है, उसके लिए कड़वा तेल दें। 
. चाबल के मांड में dis डालकर पिळाये। 
यदि अधिक गर्भ दवा दैना आवश्यक हो तो गुड़ में आधा 


“याव सोंठ, आधा पाब- अजवायन और एक छटांक पीपळ डाळ 


कर खिलाव। 


गर्भपात । 

: समय से पहले बच्चा हो जाने पर गाय को बहुत कष्ट होता 
है। वेदना. की तो कुळ पूछो ही. न। जिस जगह पर बच्चा 
गिरा हो उस स्थान को फिनायळ और चुने के पानी से घो डाळना 
चाहिये । पशु की योनि को फिटकरी या नीम की पत्तियाँ के 
यानीसेथो दे । 

. धोने के लिफ गरम पानी देना चाहिए। . 
- गरम जळ में आधा पाव काळी मिचे डालकर पिढावं। _ 
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| पशु चिकित्सा 
o पेट में कोड़े पड़ना 
. कई बार ढोर के पेट में छोटे-छोटे कीड़े पर जाते AI 


१९६ 


_ पढ़ने से बढुत कष्ट होता है।. _ a 


' गाय को सूखी खाँसी उठती हे। ऐसा जान पढ़ता हे जेसे कि: 
` ` गले में कोई चीज अटकी हुई है । गऊ 


है ओर उसकी देह भी खुराक हो जाती है।. 


चिकित्सा' १. प्याज दो तोला, = की पत्ती दो तो 


खुब घोटकर जळ मिळाकर दिन में दो बार पिछाये | . 


२" इग सबा तोळा, ean पिसी हुई एक छूटांक आधाः 
Ac सळ में मिलाकर दिन में दो बार पिछाय । 
३ अनार की जड़ का छिलका आठ रत्ती: पानी में पीसः 
कर पिळाय । : द ह. 
` ४ आधा सेर खिसारी की दाळ, रात को जळ में भिगो . 
दूँ। प्रातःकाक वह जळ पिछा दें ओर थोडी देर के बाद बह. 
'दाढ भौ farar दें तो सब कीड़े निकछ जायेंगे 


ng नली के कीड़े - 
छोटे-छोटे अण्डे पेट में जाकर जमा हो ज्ञाते हैं, बहां परा 
फिर m से कडे उतपन्न होते हैं जो कि बहुत कष्ट देते हैं। 
हर ससय गे को खुजातीः 
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ag चिकित्सा l 
फ्हछा नुस्खा 


११७ ' 


तारपीन का तेळ एक छटाँक, अलसी का बेळ तीन in - 


"यानी आधा पांव। इन तीनों चींजों को आधा सेर चाबळों के 
माड के साथ गऊ को दिन में दो बार दें। 
- “दूसरा नुस्खा - न i 
अळसी का तेल आधा पाक, तारपीन का बेळ ढाई तोळा, | 


| जौरा ढाई तोळा। तीनों औषधियों को दिन में दो बार ži 


` -छ्टांक नमक में दं। 


iS, 
2. 
e 


O TAAA R साफ न किया जावे तो उनमें भी कीडे .पड़ | 


- तीसरा नुस्खा 
श्रातःकाळ तीन छुटांक चूने का पानी ओर साय'काळ आणी 


. . चोथालुस्खा | 

नाक में गन्थक का घुआँ दें । ढोहे को छाढ करके गे में 

छगादे। | $. i 22320: S 
o घासं के कीड़े 

` घाव को साफ न रखने से. उसको नित्य मेला रखने से 


असमे कीड़े पड़ जाया करते हैं। जो कि बाद में बहुत कष्ट | 
देत हैं। ॒ 


घाव पर मक्खियाँ, उस पर विष्टा कर दिया करती हें। उन | 
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wA A 
जाया करते हैं । 
 घावोलो यदि हुक्के के पानी से साफ करते रहें. तो उनमें 
कीडे नहीं पंड्ते । 


पहला नुस्खा _ ; 
. शरीफा या सीता फल के पत्त हुक्के के पानी में पीसकर 
घाब में भरने से भी कीड़े मर जाते हैं । | 
दूसरा नुस्खा 


गुछावास.की पत्तियों को सरसों के तेल में पीसकर घाब में 
भरने से कीड़े मर जाते हें । 


तीसरा नस्खा 


आरने कडों के अंगारों को कडवे तेळ में पीसकर घाव में 
भर दें तो कीड़े मर जाते है । 


इ चोथा नस्खा 
_ तमाखूके पत्त और फिटकरी. पीसकर घाब में भरने से 
कीड़े मर जाते। 
एक पाव तारपीन . पांचर्वा नुस्खा - 
Se का तेळ और एक तोला कपूर, आग पर 
नै करके पिचकारी करने से घाव के कीड़े मर जाते हैं । 
` छठा नुस्खा... 


NA बच पीसकर, आर देसे,हो:कीढ़ मर जातं ai - 
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पशु की लम्बी बीमारी के बाद, उसके रोगों में बहुत छोटे | 
छोटे. कीड़े पड़ जाते हैं जिससे वह अपनी देह को खुजाता रहता 


Xl यहाँ तक कि छुज्ञाते २ बाल उड़ जाते है । 


पहला सुसखा | 
एक पांव सुरती दो सेर जाळ में डालकर चूल्हे पर चढ़ायें 
आधा सेर पानी. रह. जावे तो उसे उतार ळं। इस पानी को - 


-ढोर की देह पर लगाय । सूख जाने पर .और ळगाय' फिर 


- साबून से घो डाळें। चार दिन तक ऐसा करें। 


Mets 
+ 


दूसरा नुस्खा 

गत्धक आधा सेर तारपीन का.तेछ आधा सेर अळसी का 

तेळ -डेढ पाब। सबको चल्हे पर चढ़ाकर गरम करं। नीचे 
उतार कर ठत्डा लमायं। . 


कलोली 


यह कीट गाय के शरीर के नरम. भागों में पंजे गाढ कर ; 


चिपट ज्ञाता. हैं और बढ़त ही कष्ट देता दै। इसको हाथों से 


` . चुन-चुन कर अळग कर दे। 


बेळ की पत्ती और रोभ कौ पत्ती समान भाग. लेकर पानी 


| 


; 


Es, 


में पीस कर लगावें। सूख ज्ञाने पर फिर ळगाबं। तीन बार | 


ऐसा करें । टाट के टकड़े से रगड़ कर पानी में घो डाळे | 
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१२० ; पशु चिकित्सा 
कीड़ों को दूर करने के MgA 


प;ला नुस्खा 
मिळावा आधा पाव निवोळी की मिंगी आध पाव कड़वा 
बेल आधा रोर राळ एक छटांक काली मिच दो तोळा। 
_तेयार करने विधिः'भिळावा और निबोळी की मिगी .. 
: दोनों को कूट ळं और कडवे तेल में चूल्हे पर चढ़ाथे ।' जॉब पानी 
शार तो उतार कर खूब रगढ़े। इसके पश्चात कच्ची राळ और 
अ न WA दोनों बारीक पीघकर मिळाय' और घाव पर चुपड़ 


) दुसऱा नुस्खा लि \ 
। सरसों का तेड एक सेर, नीम का तेऴ एक घाव केनर की 


र 


पत्ती एक पाच प्याज्ञ 
दो तोछा। . 


भय तों को चेले पर चढ़ाकर कनेर की पत्ती ओर प्याज 
इचळ कर मिला दं | 


पीस 


एक हाव भिळावा एक छुटांक नीळा थोथा 


T ; पक्षाघात 
बायु 
E i के किसी अंग पर प्रकोप से और आहार-बिद्दार में 


“ज 
A ८ > t 
. Pt 
IA 
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सम॒ विषम होने से यह रोग ढोरों को हो जाया करता है। 
इसके कारण मवेशी का अंग शक्तिहीन हो जाता हे और वह 


` चलने फिरने से विल्कुल रह्‌ जाता हे! 
चिकित्सा--'पक्षाघात” के होने पर सब रो पहले जुलाब 


_ दैना चाहिए । उसके पश्चात निम्नलिखित औषधियों को त्रयोग __ 


में ळाचें। 
पहला नुस्खा . ` 


कुचले का अर्क व बूद थोडे से पानी में मिढाकर दिन में 


'दो बार पिळावे | 
नोट 'कुचळे का अक आपको अंग्रेजी दंवा बेचने वालों | 


ने यहां से मिल सकता E | 
; दूसरा नुस्खा 


अद्रक ( पिसा हुआ ) दो तोला हींग छः माशा देशी शराब 
शक छुटांक । दोनों औषधियों को मिलाकर दो-दो घण्टा पश्चात 


` “पिळाते रहें । 
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` बेल ओर उनके रोग की विक्षित्सा 
WA | 
6 ` `` पीठ की सूजन... 
बहुत वोम छादने से बेळ या सेसे की पीठ सूक जाती है 
उसका इलाज यह ह कि पानी कपड़ा भिगोकर: उसकी गीः 
बाध दें और जब तक सूजन दूर न हो तो उस पर टपकाते रहें 
यदि सूजन दूरः न हो तो निम्नलिखित औषधियां काम में gTa | 
पहला नुस्खा 
सोया का बीज एक छाटांक तमाखू के पत्तों की भस्म दो 


न तोळा गोरेया की विष्टा एक तोळा । तीनों ओषधियों कोः पीस 
र पानी में सानकर गरम करके लेप करें। 


दूसर नुस्खा 
? गऊ क दूध में थोड़ा सा नमक डालकर पका छे और एक 
ulinunua तीन दिन तक बांघे तो. 
O ZR 2० 
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qg चिफित्सा | ९२३. 


सारोळा 
_ जिस तरह मनुष्य को प्रमेह हो जाता है उसी तरह बेल को 
मरीछा हो जाता है। भरीला में वीर्य के प्रति दिन भइने से | 
बेल शक्तिह्दीन होता चला जाता है। जिस प्रकार मनुष्य केः 
प्रमेह के छिए सेकड़ों औषधियाँ हैं उसी प्रकार बेलों 'मरीला” 
रोग के लिए भी अनेक नुस्खे हें । देखिये" _ 
पहला नुस्खा 
सइबेरी की छाळ दो तोळा, बबूछं की छाळ दो तोला,. 
मेले की जड़ एक तोळा, छुआरा एक छुटांक, गाय का खालिश 
दूध एक सेर | संब चीजों को दूध सें पकाकर बेळ को खिछावे । 
दुसरा नुस्खा E 
वेर की पत्तो दो तीळा, अनार की पत्ती दो तोळा, बबूल . 
की पत्ती दो तोळा, बबूल की सेंगरी तो तोळां, सब औषधियों 
महीन पीस कर बेल को खिलावे। ' 


: तीसरा सुस्सा 

सफेद खेर दो तोळा, कतीरा दो तोडा; आंवला दो तोळा। 
तीनों औषधियों को शाम को भिगो दै ओर प्रातःकाळ वळ ^ 
को खिळाय' । ग्यारह दिन तक खिलाने के बाद मरीढा रोग | 


निश्चय ही मिट जायेगा । 


वट 
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१२४ पशु चिकित्सा ` 


प चौभा नुस्खा ः 
मूली का बीज एक तोळा, सॉफ एक तोळा, सफेद जीरा एक 
` "सोला; जौ का आटा आवश्यकतानुसार | | 

` . .पहले ओषधियों को कूट कर और पीसकर जो के आटे को 


सांड कर गोळा बनाकर उसमें रखकर एक सप्ताह तक बेल को 
"खिळायं | . Re ; 


` बबू की सेंगरी जिनमें बीज न पढ़े हों आधा सेर ले ओर : 


“आधा सेर चेसन ले दोनों को मिळाकर बेल को. खिळाय' | 
; छटा नुस्खा l : 


बीपळ की छाख दो तोला, कतीरा दो तोळा, खेर दो Re. 


. “सफेद जीरा पांच तोळा, साठी चाबढ आधा सेर | 


तेयार करने की विधि गाय के दूध में साठी के चावल - 


-पकाये और उसमें पहली चारों दुबाय' डालकर बेळ को खिलाने 
“अगवान की. कृपा से इक्कीस दिन में adar जड़ से मिट 
लाता ह 49 


तिला . 


 . ` ` तिहा रोग गाय, भेस और बेड को हुआ करता है। इस . 


3 à P हु E का श्‍वांस अधिक चढता है, देह दुबली हो जाती 
; E | 3 ॥ शरीर का रग बदल जाता è । भूख बन्द हो जाती हैं। 
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5 पहला नुस्खा l 

नीम के वृक्ष में से बहने बाळी पानी लेकर आंधा सेर के: 
करीब नाल द्वारा बळ को पिछाय | 

: दूसरा नुस्खा 

काळे तिळ एक पाव, सोंठ एक पाव, सफेद मूसछी एक पाण; 
मिश्री एक पाव, गेहूँ ढाई सेर। | 
` - तेबार करने की विधि--पहली चारों दवाओं को कूट पीस - 
कर घी मिळाये। रात में. गेहुँ मियो दे। प्राघःकाळ उन्हें 
कुटवाकर उनमें ऊपर वाली कूटी हुई ओषधियाँ मिढा दें। 
अब _बन्द्रह गोलियाँ तेयार करे। एक गोली प्रावःकाळ और 
एक गोळी सायंकाल बेळ को खिळाय । यह गोळियां *तिळ' 
व्ही रामबाण ओषधि दे। ca 20 7: 


. ब्रेल का पेट फूलना 
कारण' शरद ऋतु में ज्यादा मेहनत करने खे, बददजमी | 
से, गर्मियों में बेळ को अधिक दौइने से; वाये के बन्द दोने पर 
| दाना खाने और चारा चरने के बाद मेहमत करने. से भी वळ 


| का पेट फूल जाता है। WA 
| लक्षणः" ` इस रोग में मवेशी की बाई तरफ अधिक फूली हह | ; 
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खोर दाई कम फूली हुई तोती है । दबाने से पेट ढोल की तरह 
` -चोठता है। बेल बेचेन हो जाता है। नाक और मुँह से आग 
की तरह श्‍वांस.छेता है । यदि फौरन द्वी इस रोग की चिकित्सा 


की ओर ध्यान न दिया जावे तो बेळ का दम रुक जाता दै और 


वह समाप्त हो जाता है । 


चिकित्सा* (१) बदहजमी से पेट फूलने पर बेळ को कुटकी, | 


' -लहसुन,. काळा जीरा, तीनों औषधियों को पीसकर गोळा सा 
“बनाकर बेल को पिछाये । | 
(२) यदि गरमी का मौसम हो और बहुत दौड़ने से बेळ 


का पेट फूल जाय तो हरी मेंदी के पत्ते जळ में ओटाकर बेळ 
: के मुंह में डाळे। : 
भे (३) सफेद जीरा, सौंफ, धनियाँ, जो के आदे से मिलाकर 


दे तो फूला पेट ठीक हो जाये। 
(४) यदि वायु के बन्द होने से पेट फूछ जाय तो हुकके के 


'पानी से सानी भिगोवें और थोड़ी देर के पश्चात्‌ हाथ में मळ. 


“कर पानी छानकर नाळे में भरकर ढोर को पिळावे । 


(४) लाळ चींटियों के बिल की मिट्टी आध पाव छेकर पानी : 


` ` चोळकर वह जळ बेळ को पिला दें। इससे वायु खुलकर पेट 
. :ठीक हो जायगा । 


(६) आक फे | दो तोळा पानी भें पीस कर एक पाव. 


र ; कडचे तेल में डालकर नाल से वेळ को पिळा दें। एक घण्टे के _ 
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बाद बेळ का पेट ठीक हो जायेगा | | 
(७) दाना खाकर काम लेने पर यदि बेळ का पेट फल जाये . 


न्हो एक पाव सरसों का तेल लेकर एक छटॉक खारी नमक मिला 
कर नाल में भरकर पिलाये' | 


एक अचक ओगधि 


घाय के फूछ,आधा पांव, गाँजा आधा पाव, सफेद कत्था 

'आध। पाव; गुलकन्द एक सेर । 
सब दवाओं को मिलाये' ओर प्रतिदिन प्रातःकाळ आधा 

qa यह ओषधि बेल को खिलाये' | छांभ होगा। 

अंजीर की जड़ की छाल, हरी मेंहदी के पत्तो, काली मिर्च 
तीनों चीज बराबर-बराबर लेकर सिरके में पीसकर पेटपर _ | 
लेप करं। koes 

अकस्मात्‌ पेट के फल जाने पर एक छटांक सरसों लेकर : । 
दोनों कानों में कर दें। ऊपर से हुर्के का पानी डाळ दे आराम - 
हो ज्ञायगा | 


करसा 
यह रोग बैल और भेल का हुआ करता है.। इसमें बेळ का | 


a 


SERS YOM te क) 


I ९.7 हम 
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पेट बहुत फूल जावा दै.। वह बार-बार थोड़ा थोड़ा मूत्र करता: 
` है। गोबर सूखा ओर सख्त करता है! 


9 पहला नुस्खा = 
हल्दी तीन छटांक सांभर नमक तीन छुटांक, काली मिच 
दीन छुटाँक, सरसों का तेल एक पाव । È न 
पहलो तीनों दवाओं को मददीन पीसकर तेल में मिळाकर नाळ: . 
` ज्ञे भरकर सात दिन तक डोळ को पिलाये' \ 
: दूसरा नुस्खा... 


- - _ हल्दी एक छूटांक, सेठ एक छुटांक) गाय का्‌ Š . दो सेर। 
` हल्दो और सोंठ को पीसकर दूध में पकाकर बेड को पिढाये 
आर अगवान की कृश से सब ठीक हो जायेगा । 
l तीसरा नुस्खा 
सूखा अमचुर पानी में ` पकाये' और छिपटियाँ निरालकर: 
आधा सेर घी डालकर नाळ रो पिलाये' | 
ge नोड-अनचुर हमेशा मिठ्ठी के वर्तन भें पकाना चांहिए ua 


वि a a d 
हक A 


_ ` घेघा यानी हाऊ रोग 
यह बहुत खराब बीमारी है और बड़ी कठिनाई से R 
- होती दै। तराई में रहने वाले पशुओं को. यह रोग हुआ 


` CC-0,Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection." , ; र i 


< 


RSS SPS (के. KADA aT 


# 


£ 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


यश चिकित्सा s १२६ . 


कारण--नदी के.किनारे की मटोली .घास के चरने छे यह 
रोग हो जाता है। 
लक्षण--हलक के चीचे एक थेळी लटक जाती द्वै। पश को 
: दस्त बहुत आते है और बहुत निबेळ हो जाता है । 
. पहला नुरखा 
घोडावंच, चीया, अजवायन, हरड़ एक-एक saln लेकर 
कड़वा तेल में सानकर खिलाये। 
दूसरा नुस्खा 
कुटकी, काळा जीरा, सांभर नमक, तीनों औषधिया रका 
रका भर लेकर पीस ले और आठ दिन तक. खिलाये' | 
तीसरा नुस्खा 
जज्जी, जवाखर, संघा नमक, आँवा हल्दी, पीपछ, सरशों 
सब समान भाग लेकर गरम कंरे। 
` ` चौथा नुस्खा 
मूली के बीज ओर कलमी शोरा, दोनों को समान भाग 
लेकर जळ में पीनकर लेप करे। 
पाँचवा नुस्खा 
कुटकी आधा पाव, कोळी मिच आधा पाव, हींग दुस माशा 
अफीम दन माशा वच्छनाग दूस मसा, कडवी तुम्बी आधा 
याय, शराब आधा पाघ। 


| 


सब दवाओं को कूट पीस छानकर शराब में डालकर 5 


è 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya.Collection. . 


Digitized By SIddhanta eGangotri Gyaan Kosha . 


१३० ` ८ . "पशु चिकित्सा 


गोलियां छ-छः माप्ता की बनाकर, प्रति दिन एक गोला दें। 
छटा नुम्खा - 

अजवायन सिरका में पोसकर प्रातःकाळ ओर सायंकाळ 

एक-एक छटाँक की मात्रा में दोनों को पीसकर खिलाये । 
सातवाँ नुस्खा 
- काले धतूरे की पत्ती, जड़ समेद मकोय, कांछा जीरा . 
मेदा, ककड़ी इन सबको समान भाग लेकर जळ के भाथ घोट 
कर, गरम करके हाऊ पर लेप कर। 
__ आठवा नुस्खा 'वफारा, 

नीम, वकायन ओर संभाळू, तीनों पत्ते समान भाग लेकर - 
चूल्हे पर चढ़ाकर पानी. में जोश दे ओर इनका वफारा दे ठंडी | 
होने पर पत्तियां निकाल कर बांध दे। ` 


s 


श्वा रोग | 
' कारण-कमजोर बेल से अधिक दौड़ने का काम लेने से, 
` ` खांसी के देर तक रहने से, हाजमे के देर तक खराब रहने से 
रोग हो जाता है। | 
लक्षं+-बेल जीम निकालकर खड़ा रहता हे । उसकी 
_ श्वांस उखड़ जाता हे। 


ibe 


i | 
गधे e I a माशा 


yë 
ALI 
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पहला नुस्खा 
८ S 
सफेद सीरां एक पाव, मेंहदी के सूखे पत्ते एक पाव, खर 


'एक छुटाँक, कतीरा एक छटाँक, wa -तीन तोळा । 


सबको चारीक पीसकर तीन भाग 'कर लें ओर सायकाल , 


को जळ सें भिगोकर वेळ को पिढार्वे । 


दूसरा नुस्खा 
` ` किशमिश १० तोळा, मुनका २०. तोळा, पीपल १० तोळा, 
काली मिर्च १५ तोळा,-सौंफ १० तोळा, अद्रक १० तोळा, 
जीरा सफेद १० तोळा; बिहीदाना १० दोला, सुलहटी. १० तोळा, 


बबूल का गोंद आवश्यकतालुसार Wa 
सब दवाऑ.को कूट-पीस छानकर बबूळ के गींद के जळ 


Yaa कर एक-एक गोळी दें रोग मिट जायगा। 
| तीसरा नुस्खा | 
, 
-सिश्री एक पाव; सॉफ एक पाव, काली मिच ७ तोळा, कंजा 
चारों दुवाओं को कूट-पीस छानकर दो भाग कर ळं! जौ 
$ आटे का पिडा बनाकर उस पिढें “में एक भाग डालकर, एक 


दूसरा A = \ 
` उपेडा प्रातःकाल और दूसरा सॉयकाछ बेळ को दे 


- चोथा नुस्खा | 
सौंफ एक तोळा, कुलंजन एक तोळा; काढी मिचे एकं हा ; 


स्वांड आघा पाव, गाय का दूध आंधा सेर। 


A 4 
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सब चीजों को मिलाकर नाळे में भर प्रातःकाळ ब कोः 
' पिळा दो । | 
पांचवा नुस्खा 
प्याज अळी भाँति कुचछ कर और कतीरा महीन करके 
उसमें मिलायें। बेळ को पहले जळ पिछाये और फिर यह दवा 
खिळाओ | 
नीम की पत्ती का रस कड़वा तेल और गाय की दुही तीनों 
वस्तुएं समान भाग लेकर सिलाएं ओर सात दिन तक बेळ कोः 
fista | 
सातवां नुस्खा _ 


एक पाव प्याज के टुकड़े करके उन पर नमक छिड़क दं! 
पळे पानी पिळाए और ऊपर से वह प्याज खिलाये । 


आठवां नुस्खा 

घेळ को एक मास तक प्रतिदिन आधा पाव शराब पिळाये। 
नोवा नुस्खा 

सोंठ कसीस सॉफ मिश्री काळी मिर्च सब समान भाग 


O om पीस छानकर रख छे ओर प्रतिदिन रात को आधा पाद : 
केकर जो के आटे में मिलाकर बैल को खिलाये। 


जहरबाद 


इस रोग में बेल की गर्दन सूज जाती है।. वह खान-पान 
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का त्याग कर देता है। इस रोग में बेल को बड़ा कष्ट होता है । 


पहला नुस्खा 
कुटकी एक छूटाँक, पीपछ एक gein वायविडंक एक छुटॉक 
“जीता एक छुटाँक चिरायता एक छटांक काकड़ासिंगी एक छटांक 
सोंठ एक gets काली मिर्च एक छटांक काळा जीरा एक छटांक 
सफेद जीरा एके छंटोंक लहसुन एक पाव बंडार एक पाव । 
सब द्बाओं को कूट पीस छानकर लहसुन ओर बंडार को 
. जारीक पीसे फिर सबको मिळाये और रेहुँ के आटे में सानकर 
शुक सप्ताह तक बौळ को खिलाओ। - . 
दूसरा नुस्खा 
एक तौळा कुटकी एक तोळा बण्डार टका भर काळा जीरा जो 
के आटे में मिलाकर दिन में कई बार खिळाये । 


महुआ षीसा | 
'जाती हैं। 

- महुआवीसामेंबेळके कानों तक भोहें. सूज डे 
बेळ बहुत वेचेन हो जाता दै और किसी तरह से भी चैन नहीं 


- पड़ता । | 
` निकिरता--एक. सेर महुआ छेकर पीसकर ह म र 
फिर उस में एक पावर गुड़ मिलाकर छा में मिङ zA 
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को पिछाए। चारपांच दिन तक ऐसा करने से महुआ बीसी रोगः 
सिट जाता। हि | 


` फीलपाँग रोग 


प्रसिद्ध रोगा दै इस रोग में बेळ का पाँव सुजकर हाथी के 
पांच जैसा हो जाता है। पशू को इस रोग भें चलने फिरने भें 
` बहुत कठिनाई होती दै। | 
| WA संघा नमक, बायविडग्ग, सोंठ ओर A 
पीपल दो-दो तोळा लेकर दूते गुण में सानकर दो महीने तक 
;- . बेल को खिलाओं । i aa 
) ' . सपरोक्त औषधि से यदि आराम न हो तो नस्तर लगवा कर , 
/ पानी निकालने के बाद घाव को. घोयें और निम्नलिखित मरहर 
6 लगाओ। | - 
तिळ के तेल में गत्धक पीसकर छगाओ | ; 
एक छर्टॉक खजूरों को दो दिन तक पानी भें. भिगोये. इस 
नाद्‌ मकर, उसमें दो तोळे सजी ओर जबाखार डालकर इस 
| पानी दो मास तक यदि फीलपाव के रोग वाले पशू के पाव पर. 
| ' छगाया जावे तो रोग मिट जाता है। ह 


lE  मनिया फूटी या रोबो र 
|  इसरोगभें नेछ की त्वचा के नीचे बसूत बारीक कीड़े पडू | 
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कर रींगते है और त्वचा में छेद कर डालते हैं। इन खेदों में 
से अक्सर खून बहुत आता है। इस रोग के होने पर बं ल खाना 
-पीना छोड़कर निब छ होता चछा जाता है। .. 

पहला नुस्खा 
. 'एकतोला काले साँप की कॅंचली, गुढ़ में मिलाकर खिला 
` दो। सब कीड़े निकल जाते हैं । 
| दूसरा नुस्खा 
पैरों सहित आटे में बन्द करके गोय 
देने ने मनिया फूटी रोग मिट जाता Bi 


तीसरा नुस्खा 
तीन-चार बार जितना प्याज बढ़ 
रने से सब कीडे मर जायेगा ` 


` भूजियळ चिड़िया को 
बनाकर बेळ के मुख भर 


फक महीना तक, दिन में ती 
खा सके उसे खिलाये | ऐसा क 


और नेमैछ तन्दुरुस्त हो जायगा । 


बिहासा ka 

. इस बीमारी में बोळ के पेट से पसीना निकळता है। और 
निब छ होता चला जाता हे 

गाय, बै ळ, भेस, भेसा सभी 


श्विकित्सा--बिहसा नामक वृक्ष के पत्ते ( 


ठरो को यह.रोग आता दे।. 
आघा पाव) पीस 
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कर नाळ में भरकर एक सप्ताह तक बेळ को पिछाय । 


हंक को सूनन ; 

हक में सूजन होने पर बोळ खान-पान त्याग देता है। 
और दिन पर दिन कमजोर होता चलता दै । 

चिकित्सा- इल्द्रायण की जड़ दो तोळा, कुटवी दो तोळा, 

` काळा राजि दो तोला, सकेर जीरा दो तोळा, मीठा इन्द्र जो | 

दो तोळा, हल्दो दो तोळा, रूमी सस्तंगी टका भर, ब शलोचन 
रका AT, सोंठ आधा पाव, काढी मिच आधा पाव । za 

सब दवाओं को कूट-पीस छानकर, थोड़ी-थोडी औषधि बल 
को खिलाते रहें. 


मेंकुकी का अळाई 

यह रोग बेल की जीभ के ऊपर हुआ करता है। इसमें बेल - 
दिन पर दिन. कमजोर होता चळा जाता है। उसके खान पान . 
` में बहुत अधिक कष्ट होता है। अतः वह अच्छी तरह से खा- 
पी नहीं सकता | - 
चिकित्सा-बशुळी के पंख उल्लाइकर उसका मास बोळ को 
डन खिलायं Awa रोग मिट जायगा । | न 
| वरजतिया नामक साँप को सुखा ले और उसमें से एक 
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-तोला बजन के.वरांबर लेकर पीसकर एक छटांक हल्दी में सिळा 
-कर पांच दिन तक बेळ को खिळाय। यह तन्दुरुस्त हो जायगा। 


नक 


पेशाब में खन आना 


इस बीमारी में पहले तो वेळ बहुत सुस्त हो जाता है। 
थोड़ी देर के बाद पेशाब में खून आता “है l 
चिकित्सा''"(१) मठा ओर खांडू मिलाकर पिछाय । पेशाब 


में खून आना बन्द हो जायया | 
(२) कन्धी के पत्त एक पाच लेकर बकरी के सेर भर दूध 


. में मिळाकर दोनों समय पिळायें. रोग मिट जायगा । | 
(३) aag की पत्तियाँ एक पाव, दो तोळा हल्दी पीसकर 


'जळ में. घोळकर नाळ में डालकर पिलाय । मूत्र में रुधिर आना 


` `चस्द्‌ हो जायगा | 
जुलाब की दवा 


यदि उपरोक्त औषधियों में से किसी एक का प्रयोग करने 
-से किसी किस्म का आराम न होतो चळ को निम्नलिखित 
जुलाब देव। | : 

Te मेथी एक टका भर, अजवायन एक टका भर, हल्दी 
`केधी टका भर, कंजा के पत्त टका भर, गाँडर की जड़ टका भर, 
ज्याज टका भर, लहसुन टका भर, जल दो सेर । . : 
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> डोळ कोः 
सब दवाजो को जळ में पीसकर नाळ में सरकर ढोल को 
पिळाये । . 


गर्मी से लाळ मूत्र आना 
इस रोग में जैल की भूख घट जाती है शरीर कमजोर हो .. 
मूत्र सुंख रंग का आता है। - न 
कर पाव सफेद तिळ रात को पानी सें भिगोः 
कर प्रांतःकाळ चोळकर गळ को पिछाये । न 
आम की सूखी फॉक लेकर रात को पानी में भिगो दे 
दूसरे दिन सवेरे प्रातःकाळ पानी मकर काठ को फक देवं और 
पानी बोळ को पिळा देगा । एक सप्ताह तक इस तरह पिलाने से 
बोळ का छाल मूत्र का रोग मिट जाता È | 


फुडियों की चिकित्सा 
(१) सोया के बीज, हदी, धरनियाँ, बाबूना के पत्त बमा 


` भाग लेकर पानी में पीसकर, गरम करके बांध दें। . 


(२) नीम की छाल, अजवायन, अरूसे के पत्ते समानं भ | 
(३) रोरु, जामुन की छाल, नीम: के पत्त) मकील के प | 


` पानी में मिळाइर गुनगुना करके लेप कर दें। -. . 


í 20 |: 
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(४) सेमर की छाळ, नीम के पत्ते, मकोळ के पत्ते पानी 


में मिलाकर गुनगुना करके लेप कर दें। .. . 
(५) सेमर की छाल और कचनार जळ में पक्राकर बांघे |: 


' कल्या पकाने के लिए औषधियाँ 


(१) गेहूँ का afat और उसी दसी पकाकर बाँधने से भी 
फोडा पकाकर फट जाता है | 
YA कबूतर की बोट, मुर्गी का अण्डा, देशी राई बारीक . 
पिसी हुईं इन सब ओषधियों को जल में पिसवाय जब भळी- 
भाँति पिस जाये तो जळ में इनको पकार्ये ओर फुड़ियों पर. 


ata दे । 
(३, गूराळ और शहद मिलाकर पीस छें .और फिर गर्म 


करके बाँध दं। फोड़ा पक्कर फट जायगा । 

(४) मुल्हटी, संभाल के पत्त, मेनफळ सब चीजों को पानी _ 
के साथ घोटे और गरम करके फोड़े पर बाँधे। इससे पक कर _ 
झट जायगा। | 

यदि इन सब औषधियों के प्रयोग में लाने फें पश्चात भीः 
फोड़ा न फूटे तो उसको नश्तर से चिरा डाळें। 


.CC-0,/Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By SIddhanta eGangotr Gyaan Kosha “ - 


२४० | पशु चिकित्सा 


नरतर के दीग्ने के पश्चात घाव में 
लगाने की ओषधियाँ 


नीम की (पत्तियां और थोड़ा-सा नमक पीसकर टिकिया 
“बना लें ओर इस टिकियाँ को चिरे हुए स्थान पर रखने से घाव 
साफ हो जायगा। टिकिया पर थोड़ा-सा शहद चुपड़कर ` घाव 
भर रखना चाहिये। इसके बाद तरहम ळगानी चाहिए । 
मरहम का पहला नुस्खा. | 
आरने अण्डो की भस्म और सीम का चूना, दोनों दो-दो 


. सा भर ले और अलसी का तेल एंक भर पकाकर मरहम बना 


-्हो ओर इसे घाव पर नित्य प्रति लगाते रहे । 
____ मरद्दम का दूसरा नुस्खा 

किरकेंटा के पांच और पूछ काटकर फेंक दो और आंतं मीठे 

Q यानी तिळ के. तेल मिळाकर पका छो और ध्यान रखें कि 
सेल जलने न पाये । इस तेळ को जख्म पर चुपड़ते रहने से | 
जख्म बहुत जल्दी भरता हे | | 


` खनाजीर यात्री कंठप्ताला के लिए मरहम 
कड़वा तेल तीन पाव लें और उसमें मनुष्यों के बाल पर्ष | 


Ben भर डालकर भळी भाँति पकावें, फिर उसमें आधा पाव ह 
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देशी साबुन डालकर भरहम बनाये | 
. यह मरहम पशुओं को कंठमाला के लिए बहुत ळाभदायकः _ 


है। यही नहीं, इसके खजानी का रोगी मनुष्य भी अपने घाकः 
पर लगाकर तन्दुरुस्ती को प्राप्त हो सकता है। 


` नासूर 
मरहम का पहला नुस्खा ; 
जदे मोम यनी पीछा मोम एक टका भर, आधा पाव ग्राफ 
का घी। दोनों चीजों को आग पर रखकर भली भांति पिघला 
कर उनमें एक-एक तोळा सिंदूर राळ, -तीला थोथा, gana 
कूट-पीस और छानकर पकायें और कपड़े की बत्ती बनाकर इस 
-तेळ में भिगोकर जरूम के अन्नर भर दिया करें| 
नासूर के छिए मरहम का दूसरा नुस्खा जै 
एक पाव कडवे तेल में तीन तोला मोम डालकर आग पर Ya 
पकायं, फिर मुर्दासन, हल्दी, गुळानार ( शुष्क ) सुरमा; फ्टिः ` 
करी ( फला ), बारहसिंगा का और घोड़े के. नाखून की अस्म). 
यह सब औषधियां दो-दो तोळा लेकर कूट पीस ओर छानकरः 


पकायेः और मरहम बनायें। aa 
इस मरहूम को घाव के ऊपर चुपड़ते रहें और कपडे को वत्ती 
चनाकर इस तेल को घाव के अन्दर दे दिया करे | - BA 
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FÈR 
a बेल के Ai भे हो जाती है। प्रथम नथनों से 
पानी बहता हैं, इसके पश्चात सींग की जड़ गळ जा है और 
खाल सड़ जाती दै। _ इसके पश्चात सींग मड जाते दैं। 
इस रोग का इलाज नहीं दै । ui 


- चोखा ( जरा ) | 

| एक कीड़ा होता है जिसके मुख. से सफेद माग निक्रखता है। 

_ यह कीडा सर्दियों के मौसम में घास में रहता है। इस घास i 
. को जब बेंछ खाता है तो उसको “बौखरा' नामक रोग हो जात _ 
' है।इस बीमारी के हो जाने के वाद पशु के शरीर का रंग 


SM 8 


wacha 


याद पड़ जाता दै । SEG E 
aiar (१) नीम की हरी पत्तियां का रस आधा सर. 
निकाल लें और गाय का दही आधा सेसर निळाकर नाल भर 
कर नळ को पिछा दें चोखरे का रोग पूर जायगा | का । 
(२) छुम्दड़ा पीसकर और उसको निचोड्कर. उसका YA 
-निकाळ कर बेळ को पिछाय । | कक 
(३) घी में काढी मिचे डालकर पिळाय । ० 

.. (४) एक सेर RÈ का मळीदा करके बैल को: खिलाय | ._ 
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णरसो से होने वाले कुछ रोग 
गरभो अरण्डक्कोषों पर सूजन ' 


गरसी भें बेळ के अण्डकोषों पर सूजन आने पर 

| ओर गुड़ पीसकर जळ में मिळाकर लेप कर। ` ` = 
काळे तिळ पानी में पीसकर आग पर पकाकर लेप 

सूजन जाती रहती है। E a 


सूजन का वफारा _ 
रादा के फ्तों को जल में उचाळ कर उसका बफारा दें और 


इसी पानी से धो डाले । . ; 
जोगिया अरण्ड के पत्त पानी में उवाळ कर उसका बफारा 


बे ओर पानी से घो डाळें। -- | 
एक तोळा काडी मिचे पीसकर लेप करके गदे के पत्तो : 
aaf za 


~ 


सूजन में खाने को औषषियां 


.  जवाखार गेरू पीपल सोंठ एक-एक तोळा लेकर भली. भांति l 
स्वरर करं | एक तोळा दवा आधा पाव शराव के साथ प्रति 


_ बदन खिळाये । 
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गर्मो के दर्तों को चिकित्सा 


, लक्षण' गरमी के दस्तों से बोळ का श्वास अधिक चलता है 
त्यास भी अधिक लगती है. तथा शरीर अमिक गरम रहता है 
[टे में सानकर द। 
(१) अळसी आधा पाब जो के अ | 
(२) आधा पाव फालसा की छाळ कूट पीस कर जौ के: 
. आटे में मिलाकर बेल को दें। . Fe 
(३) रात को एक छटाँक कतीरा पानी भें भिगो दो ओर. 
प्रातःकाल खिला दें। यदि इस तरह न खाय तो जौ के आठे. 
अ मिलाकर खिलाये। 
इन- तीनों औषधियों को दो भाग कर F और एक-एक: 
i / ` मात्रा जौ के आटे मिलाकर बेळ को दोनों समय दे। 


~ 


१४४ 


सर्दी के.दस्तो की चिकित्सा 
ब बेळ को सदी के दस्त ळगा जाते हैं।- तो ब छ का पेट: 


' गुड़गुड़ आवाज की करता है। प्यास बन्द हो जाती दै। . 


ठण्डा हो रहता है। और गोबर से मुगन्ध आती द्दे! क 
इन दस्तों के लिए में चूर्ण का सवोत्तम नुस्खा निम्न में 


रहा हूं। 


AAA TA 
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नुस्खा सांभर नमक, संधा नमक जवाखार, सञ्जी, हरड | 


q आँबछा, हल्दी, छोटी हल्दो, सफेद जीरा, काळा जीरा 

... भाँग, देवदारू काळी मिर्च, प पळामूळ, मूळी के बीज, सोया के 

` बीज, वायंबिडग, .शातावार, नागौड़ी, असगंध, अजवायन, 
' अजमोद्‌, सहजने को छाल प्रत्येक औषधि एक-एक तोळा लेकर 

' कूट पीसकर चूर्ण बनाये। प्रतिदिन यह चुर्ण दो. तोळा की 
मात्रा में बे को खिळाय'। - भगवान की कृपा से बेल के सदां 
a बादी के पतले द्स्तों का रोग मिट जाता हे ' 


सरदो से सूजन की चिकित्सा 


काला जीरा, अजबायं ओर गेर जळ में पीसकर एक सप्ताह 
तक प्रतिदिन लेप करे। बेळ: की सूजन वह जो कि सरद्री के 


कारण हो मिट जानी है। _ 


बादी से बेल के पांव की गाठ 


सू बने को चिकित्सा 
वादी से बेल के पेर की गाठे सूज्ञ जाती उसमे निस्नलिखित 


हेप करे और मसाला दें। 
(चावी से बेल के पैर की गाठे सूज जाती दें । ) 
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yA लेप का नुस्खा 

जोगिया अरण्ड की जड़ की छाल, R पत्त संभाल - 
के पत्ते और भाग समान भाग पीस, गुनगुना करके लेप करे! 
| मसाला का नुस्खा 

बायबिडग भाँग; अजवायन, सहजने की छाल, निगूण्डी 
ढाक के बीज, संघा नमक) 

सब औषधियों को बारीक पीसकर चूर्ण बना ले। दो तो० | 
: वर्ण घी में मिलाकर एक मास तक पशु को खिळाय तो रोग 
दूर हो जाता है। 


' सदो व गरमी से बेल के शरीर में गांठ 
निकलना. 
सर्दी या गर्मी से बेळ कें शरीर में किसी जगह सख्त गांठ 


_निकछ आवे तो. सोठ पीसकर सिरके में मिलाकर गरम करके. 
उस पर लेप कर । 


गज चम 
बड़ा ही बुरा रोग है। बेळ के सारे शरीर का चमड़ा हाथी | 
के चमड़े की नाई सख्त हो जाता है।. उसको प॒सना अना 
बन्द हो जाता दै। . 
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लेप का पहला नुस्खा 
कथ, नीम और बकायत की जड़ों की . छाळ, साँठ की जड़ 
पबाढ़ के बीज, हल्दी, दारु. हल्दी, मदमाख कूट, जटामांसी: 
` चायविडगा सिन्दूर और चन्दन | 
| इन सब औषधियों को समान भाग लेकर पानी में घोडे 
ओर छः गुना सरसों का तेल चूल्हे पर चढ़ाकर.दवाओं वाला 
पानी उसमें डाळ दे | जब सारा पानी जळकर केवळ तेल वाकी 
रइ जाय तो पत्थर की सिळ पर डाळकर रगड़ डाले. और बाद 
रगइने के शीशी में डाळ लेवे यह तेळ बेळ के शरीर पर मले तो 
रज्ञ {A रोग निश्चय ही दूर हो जायगा । 
- दूसरा नुस्खा 
काळी मिर्च; मेळसिळ, हल्दी, दारू हल्दी, सफेद कनेर की 
gig आक की जड़ की. छाळ तवकिया हरताल, कूट इन्द्रायन 
की जड, छाछ चन्दन 
इन सुब औषधियों को समान भाग लेकर पीस ळे और ५ 
` अनव्यापी गाय के मूत्र में सान ळ॑। औषधि से चोथाई गाय के | 
गोबर का रस निचोड़कर मिळा दें और छः गुना कडवे. तेळं सें | 
डालकर च उद्वे पर चढ़ा दें | जब भडी-मांति.प$ जावे तो शीरे | 
के जार में डाड ळें और बेळ के शरीर पर चुपड्ते रहें बेळ रोग 


सुक्त हो जायेगा । 
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तीसरा नुस्खा 
सूले हुए आंबरळों को पानो के साथ पीसकर बेळ के शरीर 
पर चुपड़ने से भी “गज गर्म' रोग मिट जाता | De 
चौथा नुस्खा i - 


आम को सूखो फांकों में थोड़ा-सा नमक डाळकर, तांबे के 


पात्र में डालकर पानी डालकर सिवाते रहें। एक रसं हो जादे 


तो बेल के शरीर पर मळें। 


हेळुआ 
हेळुआ रोग में हलक से उतरकर पूँछ तक आ जाती दै। 
पहळा नुस्खा | 


एक पत्थर को राम करके उत पर बकरी. का दूध डाल कर , 


| उसके घय सेकं | 


दुसरा नुस्खा 
` काढा जीरा, गेरू अजवायन इन तीनों को ,जलछ के साथ 
घोठकर थोड़ा सा सिरका मिलाकर लेप करो । ; 


तौसरा नुस्खा 


सोसन की जड़ अद्रक, काली मिर्च, इन !तीनों औषधियों 


. को पीस कर प्रातःकाळ ओर साय काछ खाने को दें | 
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चौथा नुस्खा 
काळा जीरा एक पाव, हल्दी एक पाव, काळी मिर्च एक 
सेर पीस करं सबको मिछाये' और अतिद्रिन एक मांक की | 
मात्रा में नैळ को्‌ खिलायें। भगवान ने चाहा तो एक सप्ताह में 
वह तन्दुरुत्त हो जायगा । ; 
पाँचवां नुस्खा 
सोठ, पीपछ+- काळी मिच वायविडग्न, चिरा बता, सफेद 
जीरा, शतांवर गेरू सोयाबीन, काळा जीरा, कुटंकी, कांकड़ा- . 
' “सिगी, -लहसुन सब ओषधियों को समान भाग लेकर बारीक 
` 'पीस ढं ओर चने के आटे में खिलावे । DEJ र 


| व पर | 
एक प्रफार.का उड़ने वाला सपे जब नेल के शरोर के ऊपर 
से होकर निकल ma है तो उसके सारे शरीर पर छासे पड़ ' 2 
जाते हैं और यदि समय पर चिकित्सा न की जादे तो खाल 
_ंटकजांती है। .. ः ( 
चिकित्सा गेहूं का भूसा -एक कोने में डाळकर सुछगा द 
"और धआँ बोळ क॑ शरीर में ळगाय | 
चोट लग जाने पर औषधियाँ | 
इल्दी दो तोळा, साबुन एक तोळा, पानी आवश्यकतांनुसार 
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१५० qg चिकित्सा 


| दोनों औषधियों को जळ में डालकर चूल्हे पर चढ़ावे, गरम 
गरम यहं दवा सूजन पर ळगाय । 
दीवार की नौनियां मिट्टी जळ में औटाकर सुजन पर मले | 


इमली, संभाळ और मकोय के :पत्तों को जल भ॑ डाळकरः . 


पहले तो भाप देवे फिर जल के कुळ ठंडा हो जाने पर सुजन पर. 
तरेड़ा देवें । 
_ अरण्ड के बीज, बड़ गोंद, अछसी और काळे तिळ पीसकर 
. सूजन पर छगावें। तो सूजन दूर हो जावे । 
आवा हल्दी, चन्दन रसं, काले तिळ समान भाग लेकर 
पानी में पीस ले और आग पर गरम करके दोनों समय D 


Sa 


3 j चोट की सूजन दूर करने के लिए पोटळी 


` सुस्खा-प्याजञकी गांठ दो दाना, इल्दी दो तोळा, चन्दन 
- ` का रस एक तोळा, गेहूं का मैदा आधा पाच, . घी में आवश्यकता- 
O नुसार. 

पहली चारों दवाओं को घी में सानकर दो पोटलियाँ तयार 
'करके ओर सुहाती सेक | 
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पञ्ञु चिकित्सा , ११ 


मालुम न होये तो सूजन वाली जगह के वाल मुडवा कर 


जक गाय । 


सर्दो की सूचन मिटाने” कें छिप कुछ ठ | 


(१, ईंट पत्थर को गरम करके सेके । 

(२) अमर बेळ, मकोय और उंभाट के पत्तो इन तीनों को 
पीसकर प्रातःकाळ गरम करके लेप करे । 

(३) ग्वारपाठे का गूदा एक छटांकर, मुसब्बर एक तोळा मद्दीन 


_- पीसकर गरम करके सात दिन-तक छेप करे प्रभु कृपा से सूजन | 


अबश्य मिट जायगी । _ 

(४) ` येरु और काळा जीरा पिसवा कर जळ में मिलाकर 
गरम करके लेपं करने से सरदी की सूजन जाती रहती दै। 

(४) गोरु और अजवायन को पानी में पीसकर आग पर 
गरम करके लेप कर । 


चोट के लिए. मालिस का नुस्खा 


ऱ्या के अण्ड १६ त्ता अफीम. एक तोला सूअर की चर्वी क 
आधा सेर, कडबा तेल एक पाव, आँवा ददी आधा पाव, Na 27 Ya 
एक sete इन सबको पीसकर मिला ळे और दोनों समय चोट | ; a 
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बाळे स्थान पर मालिश करके कन्डो से सेक दें । 


बेल का पेशाब बन्द हो जाना 
जब बैल का पेशाब बन्द हो जाता दै तो बहुत वेचेन हो 
जाता है। पिछली ळातों को पेट-पर मारता है कभी उठता दे 
कभी बेठता दै। बार-बार पेशाव करने की कोशिश करता है। 
चिकित्सा आधां आधा. पाव शराब और आधा पाव गाय 


` का खालिश घी मिलाकर पिछाय । 


दो तोळा कलमी शोरा महीन पीसकर एक सेर दूध में डाळ 


कर नाळ में भर कर पिलायें। 


: बालों की दो जुएँ दोनों कानों में डाळ दं । 


बळ की गदन की नस चढ़ जीना 
जिस प्रकार मनुष्य की गदंत की नस चड़ जाने से उसकी 
ma अकड़ जाती है उसी तरह से बल की गदन की नस व 


. झुट्टा चड़ जाने से उसकी गर्दन अकड़ जाती दै ओर वह. इधर R 


उधर नहीं हो सकता। उसका कष्ट इतना बढ़ जाता है कि बेचारा 


> खड़ा रहता है ओर चारे के लिये HE तक नहीं खोल सकता | 


चिक्गित्सा-गेरू ओर साबुन समान भाग लेकर सरसों के. 
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` यशु चिकित्सा . . ठा. 


` तेछ में पक्राये और पांच दिन तक इस तेल को-मालिश कर । | 


` गदन ठीक हो जायगी और उसकी अकडन जाती रह्देगी । 


. बल के शरीर में जए पढ़ना | 
बल के शरीर में छोटी-छोटी जूये पकड़कर इसके लिये बहुत 
. चई कष्ट का कारण बन जाती है वह जूये उसको रोगों को बीन 
कर खा जाती है. बेल दिन पर दिन कमजोर होता. चढा 
“जाता È | 5 
चिकित्सा--(१) 'सीताफछ) (शरीफा) के बीज में पीस 


कर्‌ं लगाये | 
(२) हल्दी और सरसों के तेल को मिलाकर पशु के शरीर 


पर चुपड़ते रहे। 
(३) आरने कण्डो कौ राख जळ में घोलकर नेल के शरीर 


पर गायः | 


कटक वायु 


: अधोवायु के बन्द होने से बोल का पेट फूल जाता दै। : F 
->ओर बहुत बेचेन होकर धरती पर अपने पाँव रगड़ता दे) O 


इल रोग का यूनानी नां WA हे। 


Jo 
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| पहला नुस्खा 
गाय का खाछिस धी ओर दूध गरम करके नाळ द्वारा IE 
के पेट में उतारे | gies 
दूसरा नुस्खा ' | 
लसून और काळी मिच एक पाच जळ में पीसकर इसः 
पानी में चने का आटा सकवाकर गोळा बनाय और बळ के: 
` पेट में उतार दे! | 
| तीसरा नुस्खा 
एक छुटांक खारी नमक पीसकर बारीक करके एक पाव. UF 
मिलाकंर जल में औटाये और नेळ. को पिछाये । ब क, 
> चोथा नुस्खा डड 
` एक पाव अरण्ड का तेल, एक सेर गाय के दूध में मिला कर 
गरम करके बेळ को पिलाय । 


धत्ती 
इस रोग में बेळ की गुदा में बत्ती चढ़ाई जाती दै। उसका 
'नुस्खा यह है-- 
इन्द्रायन के फळ का. गूदा ओरं देशी शराब समान भाग... 
लेकर दोनों को पीसकर कपड़े की बत्ती पर चुपड ले और उसा 
x ` बत्ती को ब्‌ छ,की गुदा में दवा दें । । 
र | X. 
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' पश चिकित्सा `. RE 


बकरी मेंढा. ओ” हिरन के रोग : 
व उनको चिकित्सा 
| aid ber 
चिकिरसा-एक छुटांक गिलोय एक तोळा सोंठ एक जाक . 
ˆ फल कूट पीसकर चूर्ण बनाकर ससे माँड के साथ पिला दें] 
` खुराक_दूध पिछाय । नमक डालकर मांड दं । 


पेट का फूलना . 
अधिक खा जाने से बकरी का पेट फूल ताया करता हैः यंदि 
` ऐसा हो जावे तो उसकी निम्नलिखित चिकित्सा करे ।. ` 
ˆ . (१). कच्ची हल्दी का पानी ओर शहद मिलाकर खिछावे। 


(२) कच्ची हल्दी ( चुन ) एक छटांक दूब का रस एक छुटांक 


पुराना गुड़ आधा पाब। pd 
इनं तीनों को मिलाकर पीस ओर बकरी को प्रिछाये । 


पतला दर्ता या दस्तों मेंखूनआना | 
काली मिर्च ( महीन की हुई ) एक तोला नमक ढाई तोळा हे 
सफेंदा ढाई. तोड सबको कूट पीसकर चूर्ण बनावं और बकरी | 
; Ee ISA 
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. अजवायन आधा तोळा खड्या मिट्टी ढाई तोळा, चिरायता 
प्एक तोळा । 


इन सबको अळग-अळग पीसकर मिलायं और दिन में दो 


जार बकरी की अवस्था देखकर खिळाये | 


पेट में दद 


अद्रक और प्याज का रस, हींग और नमक मिलाकार. 


आधी कच्ची भूनी हुई अजवायन के साथ खिलायें । 


करके दें | 


कदम फे पत्तों का रस, अत्रवायन का अक गुड़ के साथ 
“पिळायं | 


SIT 


लक्षण--वकरी को ज्वर हो जाने पर उसकी नाक और 
मुंह से पानी बहता है, खांसती है, नाऊ से श्वांस न लेकर मुह 
से श्वांस लेती है। i 


चिङ्ित्सा-कपूर एक तोळा, चिरायता एक तोळा गिलोय 


OR तोला, तीनों ओषधियों को पीसकर मिला ळे ओर खिलाय l 
काळा जीरा एक तोळा, पुराना गुड़: एक. छटांक, शोरा _ 
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चौथाई तोळा, तीनों चीजों को पीसकर मिळायो और गरम 
भात को फेन के साथ खिलायो | 

यदि “बकरी को अजीर्ण हो ओर उसका. पेट कुछ बड 
AA हो तो उसका इलाज 

IE करने से पहले नि 

BALI हछे निम्नलिखित: 

शोरा तीन तोळा; देशी ती ३ aaj | 
पा : WA तीन छटांक, कपूर एकः ` 


` ( WORMSE) 
पहले शराब में कपूर को मिलायो बाद में शोरा मिलायों 

और फिर बकरी को खिडाय' | 

. बकरी के शरीर का कोई भाग सूजने पर मेंहदी की पतिया 
को जळ में पीडकर मटर के पत्तों में रखकर सेक कर सूजन के 
_ स्थान पर बांध देवं। 

` संहजने की छाल पानी में पीसकर सूजन वाली जगद पर: 
दिन में दो तीन बार लेप करें | zA 


| - फौ ~o 
2. (BOILS ) 


बकरी दी देह में फोड होकर कोदे पढ़ जायें तो तस्क 
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ai इलाज कर | 


कोयला बारीक पीसा हुआ, अलसी महीन की हुई. दोनों 


चीजें एक तोळा लेकर मिळाये और घाव पर बान्धे। 


नीम के:पत्ते दो तोळा और गाय का खालिश घी एक तोला 


-  ततोला दोनों को खूब पीसकर घाव पर लगाय । 


पेट के कीड़े . 


आधी छरॉक ऑँचला, दो तोळा अनार की जड़ की छार 
का रस, इन दोनों में रत्ती भर कपूर मिळाकर पिलाये | 


रीम और नीबू के पत्ते हुक्का के पानी: में पीसकर थोड़ा _ 


स्संघा नमक मिलाकर पिलाय । 


सींग टटना 
(FRACTURE OF HORUS) 


कोयला पीसकर उसमें थोड़ा-सा अरण्डी का तेल मिलाकर | 


रूगाये। ददं दूर होकर घाव ठीक हो जायगा। 


पक्षाघात SaN 
देह के किसी भाग पर बात का प्रकोप होने सें यदि बकरी 
पहेळनेःजुळने .से रहे. तो गन्धक, नीम के पत्ते शोरा ओर काळा 
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नमक घोट कर बात बाळी जगह पर लेप करे | 
-__ थैदूर के पत्ते पर अफीम और अरण्डो का तेल चुपड़ कर - 
गरम-गरम उस स्थान पर बांध. देव। . l ; 


कुत्ते के रोग और उनकी चिकित्सा 
खांसी | 


(COUGH) 

गठळा, अकरकरा, गुन्जा मूळ तिबड़, तेजपात, बद्देड l इन 
सब पार्थो को सम भाग लेकर पानी में उबाळे पानी के आधा 
रह जाने पर गळे में मालिश कर दें। 

पुराना गुड़ छः तोळा काळा नमक दूस तो० गन्धक पीसी 
हुई पांच तोळा चारों चीजों को महीन करें और पानी सें तर 
: करं ओर दिन भर धूप में रखकर सुखाये फिर आवश्यकतानुसार 

राइद मिलाकर चटनी बनायें और थोड़ी-थोड़ी खिलायों। 


ज्वर 


. ज्वर आ जाने पर कुत्ता सुस्त हो जाता है। उसकी देह 
गरम हो जाती. है तथा उसकी आंखें सुख हो जाती दै उसका | 


खान-पान छूट जाता दै ० कल 


5s” 
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i चिकित्सा--काछो मिच, सफेर जीरा, हल्दी, धोंछो दूबी, 
संघा नमक सब चीजों को आधा-आधा तोला छेकर मिलाय: 


ओर ढाई तोळा को म त्रा में लेकर एक मिट्टी के वतन में आधा: 


सेर जल के साथ उवाले। आधा पाव जळ रह जाने पर यह : 
काढ़ा आधा प्रातःकाळ और आधा सायकाल कुत्ते को पिळावें। 
अजवायन ढाई तोळा कपूर तोन माशे मेंथो ढाई तोळा: | 
कारा जीरा एक तोळा । _ 
इन सब ओषधियों को अघङ्कुचळा कर- आधा सेर जळ में 
डालकर मिट्टी के बरंतन में उबालें। जब पानी आधा पाव रह: 
जावे तो उतार ळेवे। आधा gaa ओर आधा शाम को' कुत: 


. को पिळावं। s ~. 


n पेचिस 
(DYSANTRY ) 
पेचिस यानी करोड़ जितमें ददं के साथ खून ब आँव मिला - 


` बार-बार दस्त हो कोई चीज न पछ, हाथ ळगाने से चमक 


उठे । तंड्पे, आराम से नैठे। कभी इधर को .जाय तो कमी 


* उधर को, बहुत वेचेन हो । 


चिकित्सा--श३द एक छटांक, तेजपात आधा geta गूराळं 


` आधा तोळा इन सब्र चीजों को वारीक पीसकर कपढ्ळुन करके: 


शहद में मिलाकर ५-६ दिन तक कुत्ते को चटाये। 
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आरन्डी का तेल धतूरे के पत्तों का रस अजवायन का अक॑ 
नटकरन्ज की छाछ बांस के पत्तों को उबाल कर उसका पानी 
पीपल के पत्तों को उबाल कर उनका पानी 'हस्वितुण्डी के पत्तों 
.. रस समान भाग लेकर भळीभाति खिळाये और धीरे-धीरे 
` कुत के पेट मालिश करें। S 

माछिश तीन चार-दिन तक दिन में चार-पाँच बार करें | 
कृत्ता तन्दुरुस्त हो जायेगा। | | 


__ -पक्षियों के रोग और उनकी विकित्सा | 
(मुर्गी की तुलना एक फेष्ट्री से की जाती दे) 
पक्षियों के रहने का स्थान योनी ला ऊंची जसीन | 
पर. बनाना चाहिये! - वह. खुळा, साफ ओर :हवादार होना 
चाहिये साथ उसमें प्रकाश कां भी अच्छा प्रबन्ध होना चाहिये . 
अत्येक मुर्गीखाना के सामने थोड़ी--सी खुळी जगह अवश्य _ 
होनी चाहिये । छः मास के पश्चात्‌ इस खुली जगद्द की जमीन 
` छः इन्च के ळामग खोदकर मिट्टी दूर फेंक देनी चाहिए। ओर 
| क 7 | SE? | 
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उसके स्थान पर नई मिट्टी वहाँ sear देनी चाहिए। पक्षियों 

को होने वाली बीमारियों को रोकथाम की यह सवोत्तम 
विधि है। ` | - 


खुराक प्रायः छोग मुर्गियों को गन्दा और मुठा भोजन - 
देकर पाछते है। यह ठीक नहीं गन्दे भोजन से .जानबर बहुत . 
जल्द रोगी हो जाता है। मुर्गी तो एक फेक्टी की भाँति दै। 
जब तक हम उसको ऐसा भोजन न खिलायेंगे जो अण्डो को | 
. तैयार करने के लिए आवश्यक है मुर्गी कभी अण्डे न देगी।. 
अच्छी और बुरी खुराक के सम्बन्ध में एक उदाहरण दे रहा हूं 
जिससे आपको पता चल जाएगा कि अच्छी और बुरी में क्या 


' अन्तर है ओर बुरी खुराक जानवर को देने में क्या फळ 
l होता है। is ; 


दो स्त्रियों ने मुर्गियां पाळी हुई थीं। एक स्त्री के पास | 
. दत्तीस ओर दूसरी के पास सौ मुगियां थीं किन्तु एक दिन 
. पशुओं के समाचार. पत्र में निकला कि पहली स्त्री जिसके पास 
__ ३६सुगियाँ थीं एक सो इक्कीस अण्डे मिळे “और दूसरी 

स्त्री जिसके पास सो मुर्गियां थीं एक भी अण्डा न. मिला । 
उसका कारण केवळ यह था कि पहली स्त्री अपने जानवरों का 
. पाढन-पोषण अच्छी तरद से करती थी और दुसरी. स्त्री जिसके 
ह. सो सुर्गियां थो उनका अच्छी तरह. से ध्यान न रखती थी 
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जानकारी न होने के कारण उनको खराब व गन्दा | 
गन्दा भोजन 
देती थी । : 


इस घटना से पाठकों को शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये | 
उनको लाभ तभी हो सकता है यदि उनकी देखरेख सम्बंध 


` में हर तरह की जानकारी प्राप्त करने के पश्चात्‌ उनका पालन 


`. उसी तरह से करे ञेसे कि करना चाहिये। 


सस्ता परन्तु पौष्टिक भोजन _ 


जहाँ तक हो सके मुग 3 मुर्गियों को सस्ता व पौष्टिक 
भोजन खिलावें ताकि खर्च कम हो । इस वात को ध्यान में रखते 
हुए .चोकर. ( छान) और मांड मिलाकर खिलाना बहुत ही 


-छांभदायक है।' मछली की अपेक्षा .मांस. की चबा को 

कसाइयों से सस्ते दामों पर मिल सकती है, टुकड़े करके खिलाई . 
जा सकती है। विलायत में सूअर का रद्दी मांस जो बहुत 
सस्ता होता है कीमा बनाकर, उबालकर और ठण्डा करके ै 
खिलाते. हे. जो कि बहुत ही लाभदायक प्रमाणित हुआ है। _ 
इस तरह महंगी सब्जी के स्थान पर. सस्ती सब्जी खिंलाई जा 
. "सकती है । | 
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शरद ऋतु में अण्डो कौ मांग एकदम वढ़ जाती दै। और 


` हसके साथ ही अण्डो के दाम भी दुगने हो जाते हें । इसलिए | 


शरद ऋतु में अधिक अण्डे प्राप्त करके दुंगुना लाभ उठाया जा 


. सकंता है किन्तु यह भी देखा गया दै मुर्गियाँ सर्दियों में भी | 
` ठोक तरह से अण्डे दें और इसके साथ ही वह स्वस्थ भी रहे. _ 


तो हमें उनकी आवश्यकताओं का - भळी-भांति ध्यान रखना 
चाहिये \ ; 

- बसंत क्रतु में मुर्गियाँ सदी के मौसम की अपेक्षा अण्डे : 
अधिक देती है और खुराक वायुमंडळ के गरम, होने के कारण | 


` सर्दी की अपेक्षा कम खाती हैं । इसका कारण यह है कि बसंत 


ऋतु में वायुमंड के गरम होने के कारण अण्डे अधिक देती हैं... 
अतः सदियों भें.अधिक अण्डे प्राप्त करने के लिये यह आवश्यक: - 
है कि पुर्गियों को ऐसा भोजन दिया . जावे. जो कि' कुछ गरम 


` हो। सप्ताह में दो-तीन बार थोड़ा-सा मांस कीमा उवालने के 


पश्चात ठंडा करके खिलाना बहुत-छाभदायक प्रमाणित हुआ 


` है। यदि ऐसा न करेंगे तो मुर्गियों की अंडे देने की शक्ति बहुत 


कम हो जावेगी। 


व्यापार की उन्नति के लिये यह आवश्यक है कि मुर्गी पाळते 


a | न वाले सज्जन कुछ ऐसे जजन, तेया को. -ज़ो fa MI 
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में इनाम प्राप्त कर सकें। यदि एक दो जानवरों का इनाम ` | 


. मिल जावे तो फिर कारोबार की उन्नति का कुछ न पूछिये । 


Ey 


यों तो मालिक मुर्गी खाना के लिये यह आवश्यक है कि वह 
अपने हर जानवर क स्वास्थ्य की ओर पूरा पूरा ध्यान दें परन्तु 


जो जानबर नुमायश में भेजने हों उसके स्वस्थ्य की ओर ध्यान 


देना अत्यावश्यक है । दूसरे जानवर यदि. वौमार हो जाये तो 
इसमें इतनी हानि न होगी जितनी कि नुमायश के लिये तैयार 
किये जाने वांले जानवरों के बीमार होने से होगी अतः ऐसे 


जानवरों के स्वास्थ्य की ओर पूरा-पूरा ध्यानः अत्यावश्यक 
XU नुमायश में जानेवाळा जानवरों के लिये बच्चे जनवरी में 


निकलवाने चाहिये और न बच्चों की हड्डी की राख गन्दम के 
आदे में मिळाकर देनी चाहिए। तथा मांस का कीमा उबाळने 
के पश्चात्‌ ठंडा करके थोड़ी-सी प्याज मिलाकर खिलानी 
चाहिए। आटे में थोड़ी-सी गन्धक मिलाकर भी शाम को 
कभी-कभी खिलानी चाहिये ताकि उसके वाद जानवर पानी न 


_ पो सकें। चिलगोजे, मूँगफली और बादाम की गिरी.भी कभी 


कभी खिलाना छाभदायक है। 


नुमायशी पक्षियों को अलग द्रंबों में रखना चांहिये। ऐसा 


“ करने से रोगी होने की दशा में उनके रोग-का फौरन ही पता 


> zipy दे एक, दवे मे. एकमे Aa ला पक्षी रखे 
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जा सकते हैं । उनके अंग ठीक तरह से चढ़ रहे हैं, इस वात का 
बहुत ही ध्यान रखना चाहिये । 
ताज--ताज के बढ़ाने के लिए गरम दूध में चोटी भिगोकर . 
उस पर नित्य प्रति बेसळीन की मालिश करना चाहिये । | 
[ _ुमायश को भेजने से पहले कानों को धोकर किसी > 
मुलायम कपड़े से साफ करके उन पर धीरे-धीरे मक्खन मलना | 
' चाहिये ऐसा करने से कान लम्बे और चौड़े हो जाते हें । सफेदी . 
“बढ़ाने के लिए दूध से धोकर सूख जाने पर उन पर. थोड़ा-सा 
- पाउडर डाळ देना चाहिए । 
` साँगों की सफाई कई मुर्गा की .टांगें रंगदार और कई की 
रागे सफेद होती है। टांगों की गरम पानी. और साबुन लेकर | 
है ' एक सख्त बुरुश के साथ खुब साफ क्रिया जाये अच्छी -तरह 
सुखाने के पश्चात्‌ तेळ या बेसळीन की भली-भांति माळिशंकर.. 
दी जाये। । 
._- परोंकी चमकीला करना सफेद परों वाले जानवरों को जो 
. की रोटी ओर दूध देना चाहिए। | 
` `. काहेरंग की मुरियों को अळसी के बीच उबाळकर एक . 
चाय का चम्मचा प्रातः काळ की खुराक में मिलाकर खिंढाना - 
. चाहिए। | | n, 
e नोट-याद रखें कि अछसी के बीज सफेद रंग की सुर्गियों . 
ह. है" नी कदापि, देने चाहिए) Maha Vidyalaya Collection: ` 20 
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थोड़ा सा मछली का तेल भी दे सकते हैं परन्तु. अधिक मात्रा 


` में न देना चाहिए। आपकी सुगमता के. लिए निम्न पक्षियों के 


“ओजन का वर्णन उनके रंगों के सनुसार कर रहा हूँ । 


सफेद रंग के मुर्गियों की : पहचान | 


, आतः काळ चोकर (आटे की छाळ) एक भाग, . मांस का 
-कीमा उबाळकरं आघा भाग, जई का आटा दो साय। इन 


तीनों चीजों को यदि दूध में भिगोकर खिलाया जावे तो अच्छा 


ˆ है, नहीं तो जळ में तर करके खिलाया जावे । अथवा रोटी को 


ha 


दूध में तर कर लें और उसमें जई का आटा मिलाकर 


` 'खिलाय । 


मध्यान्ह 'उबले हुए चावलों में थोड़ा जई: का आटा डाल 
कर खिलाया जावे। ' साय'काछ' गेहूँ दिये जाव । 


A रंग के पक्षियों के लिए भोजन 


. पातःकाळ 'चोकर ( छान) एक भाग, सकई का दलिया 
. एक भारा, माँस का.कीमा :उवाळक्रर आधा भाग, भूसी पानी 


`+ wa TA ; र्‌ ग्रा! Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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marg 'उबले हुए चावल एक भाग, जई का दलिया 
आधा भाग, मकई का डाळिया आधा भाग। 


सायंकाळ" गेहूँ तीन भाग, मकई एक भाग | 


e = 4 ७ 
rE ~ Ne र 
की aA ta > “ry N ~ 
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कोले रग केल्पक्षियो के लिए भोजन 


प्रातःकाल चोकर एक भाग, गोश्त का कीमा उबाला हुआ 
आधा भाग, अळसी के बीज चौथाई भाग। 


मध्यान्ह चवळ उबाळकर एक भाग, भूसी उबालकर- एक 
भाग ककई का आटा उचित मात्रा में । 


_ साय॑काळ' दली हुई मकई एक भाग, दले हुए मटर एक 


भाग, गेहूं दो भाग । 


; यदि अलसी के बीज न मिले तो उसके स्थान पर भोजन में 
चौथाई चमचा प्रति जानवर के. हिसाब से कोडं लीवर आयळं ˆ 
____ (मछली का तेल) पिलाया जा सकता है । 


5 -उपरोक्त खुराक के अतिरिक्त सब्जी प्रत्येक दशा. में देना 
; ह. लाभदायक R | इसके लिए उनको कुछ काल क' 


८-0, Panini Kanya Maha V दोनों समय ollecti 


Erha a 
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बाग में डा 
लिए बाग में छोड़ दिया जाय, जहाँ से जानवर इत्यादि ar 
सक वरन्‌ हरा साग इत्यादि लाटकर उनको खिळायां जावे | 


A 


बच्चों की खुराक ``. ५ ` 


. बच्चों को कुछ दिनों तक खुश्क चांवळ 'खिलाने: का | 
JA हुआ बाजरा चुगाना चाहिये, इसने अतिरिक्त कीडे-मकोडे- 


दीमक और 


रिडी बहुत छाभदायक भोजन है। कभी कभी 


“साग पात और सब्जी तरकारी भी देनी चाहिए | 
अधिक भोजन की आवश्यकता उस समय होती है जबकि 


जानवर को लड़ाई के लिये 
जब आठ दस मास का 


A 
तयार किया जा. रहा हो। : चूजा 
होता है तो उसे लड़ाई. के लिए: 


हा किया जाता है इन दिलों में मुगे को एक बार जळ दो बार 

भोजन दिया जाता है पिछली खुराक प्रातःकाळ द्स बे ओर ` 

a n बज शाम को दी जाती है। जल तीन बजे पिलाया . 
l- पहली खुराक अंडे ओर बादाम की. होती है और 


दसरी धुळे हुए बाजरे की। 


` गारम्भ में एक अंडे की जरदी ओर पाँच. बादाम दिये 


जते है। कई बार दो तीन 
ji ठीक मात्रा में पाँच वादामों 
EE दापि क्र दे | cc-0, Panini 


बादामों से शुरू करते हैं। 
की है फिर घोरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते 


Kanya Maha Vidyalaya Collec 
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तेयारी के दिनों में जब. अण्डा, बादाम शुरू किया. जाता 
है तो व्यायाम भी साथ हो शुरू किया जाता दै। वरना मुग 
खुराक की अधिकता सहन नहीं कर सकता और लड़ाई के लिए 


सुग की लड़ाई में घुरी तरह से घायळ हो जाते हें. उसका _ 
हृ तो बहुत बुरी तरह से me हो जाता है। इसके लिए 
छड़ाई क बाद सात दिन तक निस्य प्रति एक छोटी सी गद्दी 
` से पुर्गे के शरीर हो सेका जाय और निम्नलिखित विधि से 
` उसकी चिकित्सा की जाये । 


(१) एक पान ळगा हुआ . (जिसमें कत्था चूना बराबर का 
. दो) लेकर मुँह में चबाकए उपकी पीक थक के साथः मुग के मुह, . 
पर मारी जाये। - | े 


(२) गरम पानो में फिटक्रारो सिळाकर उस पानी से मुग के 
सुह को साफ करने की विधि यह दै कि रुई का दुकड़ा छेकर इस 
पानी में उसको भिगोकर उससे मुंह को धो दिया जाय, इससे 
' जसूम बहुत जल्द मिट जायेंगे। 


-  CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ' 
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पक्की खराक : 
अण्ड की जदीं ओर घी आवश्यकतानुसार छें घी थोडा गर्म: 
कर अण्डे. की जर्दी और चीनी मिलाकर हलबा-सा तेयार'- 
कर हलवा गम हो और नर्म हो, सख्त बिल्कुल न हो यह पक्की 


खुराक कहलाती है। इसे एक साळ से 
हम अधिक के सुग को देनी 


मुर्गा का पेट साफ करना 


लड़ाई के बाद मर्ग का पेट साफ करने के हि [ 
॒ ए गुड़, हल्दी 
ओर काळी मिर्च देकर उसका पेट साफं कर दें। 


मिच डाल दि a i me 
Dr ar करें, इससे अंग की पाचन | शक्ति ठीक: 
सरदी के जोर के लिफ 0 2N 


होने 
वाले रोगों से बचा रहेगा और हाजमा 


HR 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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सुगं के परों को काटना 


यदि शरद्‌ ऋतु में सुग के पर कारे तो 
४ चने के 
` इाळ को भिगोकर उसका पानी पिळा Şi छिलकों वाढी 


भाल पर चोट छा... 
यदि किसी दूसरे मुर्ग के साथ 
जाय तो ढाळ फिटकरी को 


अत्तर में डालते. 


' देख सकं | ka 26" Aa ताकि बह प्रकाश को न्‌ | 
R समाप्त oo ` R 

गणा प्रिटिंग बक्स | | 

२८८ विधानसरणी, , `: | | 
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अकबर तदा बीरबल के हंसी मजाक की अनूठी । 
कहानियों का संग्रह । सूल्य- ६) डाकरवर्च- २) 


mes क्या 


et ell bas 
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